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| प्रश्न के नाम पत्र 
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शिवलास अग्रवाल एए्ड क० लि० 
काश 


प्रकाशक 

लक, शक [3 
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व्यवस्थापक 

शिवज्ञास शग्रवात्ष एयूड ७. कूल लि 
आगरा 


प्रथम सैकरणा, भात्र 28४8 


मूढय ३॥) 


मुप्क 

यज्चद्तशर्मा, 

निराक्षा अंस, 
गासरा 


आमु् 


इस वश मे दिये पत्र, रात १४१३-१०१२ के बोच के वर्षों' में खीखेनाथ 
ठाइर द्वारा मुझको लिसे गये थे । पतिडेशों मे पत्र! (],०७७४७ #णा। ७४०७०) 
शीर्षक के थणतर्गव उसमे से बहुत से मोँर्न श|2' में, वे पुष्वक छा में भी मारते 
बष में प्रक्राशित किये गगे थे । उक पु्तक को जिसकी वुछ ही परतियाँ हगर्ैंक 
पहुँची यह अस्तुत धर पूरी तरह दोहत श्र विध्तुत खा में सामने रखता है। 
रब विधय को झध्यायों में विभाजित किया गया है। साप्र ही झत परिश्षिततियों 
क्षा, जिनमें ये पत्र खिखे गो थे, एक संक्षिप्त परिवायद्ठ सारोश भी दिया गया है। 


गाउने रि्युः के पम्पादक श्रीयुत रागावाद चदर्जों व मद्रातर के अक्षाशक् 
श्रीयुत एस» गगेशन को भर्गपाद देते हुए मुझे हे होता है, कि उस पत्ों की जो 
भारतवर्ष में प्रछाशित हो मुऊे हैं, इस धरथ में सम्तिनिंत करने की उन्होने अशुमति 
दी । शाथ ही मैधर्स में कमिलम को, प्र (४५३) पर दी हुई कदिता को पूरी तर 
उद्धरित करने की खतंत्रत देने के लिये, व सदाशय कैस्क की कता कर प्रक्त सही 
करने की पहावता के दिये, में वन्थवाद दूँगा । 


कषि की सहगति से यह अध मेरे गिल हृदय म्रिवमित्र, एवं शान्तिनिकेतन 
के सहयोगी गिगिप्म निर्मल गिष्र्तन को सपृति में अर्पित किया गया है। 
खोखवाब ठाकए के सात संपार के विभित नाग ही ता में, औ २ मेरे अपनी 
की उस्त यात्रा में जब में दक्षिण अक्रीआ, जास्ररेंतिया, ्यूजोतरेंड और फिगर 
गया था, से में) सात मे । दस क बढ़ से पत्र सिखने के समय, ये कवि के 
साथ यूरेप ये आरिका में थे, और उन पत्रों में अक्सर उनकी चर्चा भी है। 
इध्ली में १६९३ मैं, ए5 रेजवे दुंधमा के कारण उनकी असामविक्क शलु गेल 
दीक उस रामय जबकि ने तैया वे प्र की शय्ती शक्ति के शिक्षर पर थेंआजप 
और पाश्यार। थे बंबुल को, जी कि शार्तिनिदेवन का उद्देश्य है, दंग सबके लिये 
दूवा पत्ित्र बगा दिया है। उनके दो पर थे, एक मैं पेटटए में और एक शारि- 
निम्रेतन में और दोवों दा उनके बहुत जय थे । वर्षी कै डाल भो। भेड़ में 
इनको सथति ग्राण भो सजा है । 


इस पुस्तक से होने वाला लाभ, शास्तिनिंगेतन में पिश्यर्सन-हमारक-खिकित्सा- 
यह में, जो हमारे पड़ोसी संधाल आदिवासी व आश्रमवासियों के लिये खुला है 
लगा दिया जायगा। शान्तिनिक्रेतन आश्रम के कमारों को साथ लेकर इन संथाल 
आंमीणों को देखने जाना, विली पिश्रससन के लिये एक बहुत बड़े छल्लास का 
विषय था। उन्होंने इसके लिये एक पाठशाला व कुआ बनवाया और अम्य सेवोर्य 
भी की। उपकी ह्सृति को चिरध्यायी बनाने का, गसे खिकित्साएद से अधिक उपयुक्त 

नहीं हो संकता । 

अन्त में अपने शीशे पर खुदे चित्र (79 9णंगा डाठतंजट्ट) के उपयोग 
करने की स्वीक्ृतिं देने को कृपा के छिये, म्युर इडबोन व शुकुल्ल दे मेरे +िशेष 
धन्यंबाद के पात्र हैं, और विलियम रोथेन्स्टीन भी जिन्होंने कवि की हृस्तशिपि का 
प्रतिकत। दिया, ।. जिनको यह पुश्तक अर्पित की गई है, उल्हों दिली विश्वर्सत के, 
के सबः भी, मेरी ही भाँति मिह& थे इज 
शक आवदूबर, १६९८, 4 सी० एफ» एन्ड्रि ऊन 


|. धएु४2०००) आाात० जामन्‍्भपतत , 


विलियम विन्स्टेनले पिअसेन 
के 
स्प्र्ति 
में 


हे मं पी 2 
ईस पुस्तक में प्रयुक कुछ नामी का परिचय 
बोलपुर--शास्तिनिकेतन के निकट एक नगर ओर स्टेशन, जहाँ पर 
शान्तिनिफेतन जाने वालों को रेल से उतरञा पड़ता ६ । 
पशा-«गैष्दा के मिकट गंगा की पधान घारा । 
शान्तिनिकेतग-शान्ति का मिवास। महाकवि के रहने का रथान। 
इसकी स्थागवा महर्षि देपेदनाथ ठाकुर ने भी थी। 
शिल्ञाईदा---पश्चा-तद-श्थित एक ग्राम जहाँ कवि की पारिवारिक जागीर 
है और मकान है । 
हुरुल्--शान्तिनिक्रेतव के निकट एक गाँव । 
पत्तरायण-«थाश्रा मे कपि का ।काब । शाभश्रम में उत्तर दिशा में होने 
से यह नाम पड़ गया है।. 
घिचित्रा-- कवि के कलकतते के घर को संगीत-शाला । 
तिश्व भारती-- संसार व्यापी संरक्ृतिः। सह नाम कवि के आश्रम मैं 
थी शिक्षा को दिया गया हैं । इसका इष्टिकोशा 
झत्तराष्ट्रयी हूँ । 


बंगाल का पुनर्जागरण 
[ निबन्ध | . 


विश, 
कई 


एक सौ वर्ष पहले बंगाल के पुन्जागशा ने जो परवाह लिया, उसवा पोषषइमी 
शताब्दी के यूतप के साथ एक अनोखा संक््य था । . संभवत: मानव इगिहास 
में उसका परिणाम भी कुछ अशों तके एकसा ही होगा । कारण, 72क्त मिस तरह. 
यूरोप उस समय एक सगे जोवन के लिये जागा उसी वह शाम एशिश जापत 
हो रहा ६ । ॥ | 
ह युरेप॑ में, अरब सप्वता आर इस्लाम संत के आघात ने, पश्चित को अंधकार: 
युग की बीड्िक तम्ा से चाकाया व बचत किया । तहुपराग्त, यूनानी 0वं सासीमी | 
. के समातम साहित्य का प्रुनसुदू घांदम हुआ । साई, बेमन्यथों, का एक गा शर्थ 
दिया गधों और इस दोनों मे ध्ाथ मिलकर पुतजांगह॥ वे शुघार की सम्पूर्ण, 
", किया । 
“बंगाल में यह परिचती सभ्यता का आघात था शिसमे पूर्व: को मे (है 
' बलि सजध दिया; उसके जार बम जनक्क पुमेजर-। को मीरयोशिय किया । "लेके - बाद ॥। 
प्रायन संकलन सांदित्व को ि से उपलब्ध करने को सकने छुआ और: पुराने 














' पर्मी का शलास्क्षि से हो रख़ार हुआ! इस दींगों शांत्ियों में साथ निशेवा, 
' बंगले के पुंनजागरश को एशिया में एक आावित हाकि गगाया | एवक अगा्े में 





, साहित्यिक एव केदाक्ाल आन्दोलन ने शेप साति पक्के की । स्ोदेधान आलम 





6 घे४क हार हुए । 
ह] द्द 
रै न्ल्े क 


पी शयाजध | ॥ का च्सूल 






नंगाल में, रा 








भाषा के पक्ञार का अत्ताइन दिया लाय. अगया के शैकगेह कि 


१4 न 
प्रसिछ हक ने है मसिता आधा को कभी सिंदा के ब्चिन विरके किंग | 


श्र म्रिश्च के भाग वश 


सर जॉन सीली शिखते हैं, “मूसख पर, इससे गुझ्तर प्रशय पर कभी विवाद ग 
किया गया ॥/ इस शब्मों की और सदसा ध्यान जाता है। जब तेक देंगे कंस 
बंगाल की ही पही, बरनू आद्य थे हह्येक देश की इससे रपिन्बित समस्याओं कोन 
समझे, ये शब्द अगिरजित प्रवोत दीते ६ । हे है 
जीत मंकोदी की हु । तथाएें उनके कुछ तक निरायार थे । संस्कृत पांद्वि्य॑ 
को उन्‍्दोंगि घृणा से देखा; बंगत। सादिल की छुष्स समका। इस सथ्यतियों 
प्रकट करने है 2 भूत की | पर विचित्र बात यड है. कि उबके 
संझर्ण दरश्िकोण के होते हुए भी उनकी ज्यवद्ार्य अन्त द्शि "ठोक उस समय के 
लिये गला पर नहीं थी। झादेशी 5 पुनयान का शुड्टुत झसी कहीं आया था । 
बाहर सै एक ग्रोरदार घर की झावश्वदता थी और अम्रेजी के शध्ययंत मे 
बह बाम्ड्रिय आध्ात दिया.। का, ३. 5 हा 
पर भया जीश्न जे सब पढेओ: आमने आया पूणाहप थे छाप्ण गड्ीं था रा 
उसने तुरत दी पुरानी शीतयियों को आक्क्ोंर दिया छीर बरार्धिय आध्याधों को 
स्थर किया आर आय ऐसे सिर पर ती गया जो दिसाहक . (व. विवारहीम 
था । सबसे अधिक शोर सबसे बड़ी उयदात्पुयले सामाजिक दीज में हुई। मिशुक 
परिचिमीय रीतियों के पूरी तरह अ वुकरएण फ कारण पिच ए्‌ छुक्दद्‌ कप में उताए, 
गये। यह एक प्रतिभा ओर अग्म विंछास का छुए था, जब कि नयी जीवम-शक्ति. 
' फूटी पढ़ती-थी; शेफित परथश्रश् आर शनियत्रित; मानों तूफ़ामी सागर में अतक्षार 
'हीन जलपीत । ह 











बहुत बढ़ें। 


















३ था, जिंशगी एमरिणति से यंगाल 





हज 


है ६ श््प्स ।3 परभ-श) 





के ग्बसे उत्ताही परसास्का ते से ये एक थे 


मित्र के नाम पत्र । ४. , प्र अर 
मेंकॉले के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उन्होंने अत्युकता से सहयोग दिया । 
किन्तु. उस असाघारणतः परिपूर्ण जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्रतिता बंगाली जमता के 
हुवूथ में प्राचीन भारत के प्रति गत सच्ची शुद्ध की फिश से उत्मन्न' कराने में कमी. 
जिससे उनके आपने पुराने संस्कृत साहित्य का पुनरुत्थात दो । इसके आतरिक्ष उन्होंने . 
झपनी मातृभाषा बंगला को- हेय नहीं समझा, ४ उसे पुथः पूरे साहित्यिक 
उपयोग में लाये । 0 के 
... बंगला के साहित्यिक पुनदत्थान में दूपरे  प्रमुक्ष पुरुष, रवोखनाथ के..पिता. 
, वैवेसताथ ठाकुर थे। बनका काप और प्रसाय आबी शताहरी से शब्िक रामय तक 
डा! पु मिड हट न एती में गहरी लगी हुईं ज5,, रामग्रीश्य रात को. 
केंदे, ।हया हु . ५ - सुहढ़, बलि तमे,थे और उमके पुत्र -खीगनाथ- 
सके फूछ और फेस थे । साहित्य के इतिहास में, विकास का - ऐपा सीषा कं - 
सोज पाना, शायद दी संभव हो । ;॒ - 
देबेमलाथ के धामिक चरित्र ने उम्र युग को एक अपने ही ढंग की संतिक 
, शाक्षीमया गे ऐकाशिय किया । छोगी ग्र्यतहिक गधा ऐसी परभावशालियी थीं . 
] । के शने के पवेस ' 
बंदाव और उप्की बाड़ के बीच दे रामाहण व्यक्त मे हवा पेय: ऑलिंगन: किये 
॒ | को जो उन देश - को गितेडारिक ऑनेकाल: कै 








कक रह डः श अं अं पर 0 पक कोल, आप बडी 
कि हद पति से जमे मत माय जप काम हवा । आग 


हू 





मु 











श्ं नि मु गाकिग॑ उ्ती क्‍0 ४ 


बाप 5+ 





है मित्र के भीम पेश 


४६३. न 


- बैगाल के इस पुनरजगरण की सतह पर नयी पश्चिमीय शिक्षा और पुनर्जाते 
प्रांचीम संस्कृत साहित्य में संघ की छापा है. । लेखक-लैखिकाओं में. धबने सुन्दर 
और: कौमल मुछुत तोर दत्त ने अपने गीतों की रवन। केंबश ६ गलिस में ही की। 
कित्तु विगत कालीन संस्कृत की सुगंध इनकी सारी रखताओं में व्याप्त है ओर 
उन रचनाओं फो राष्ट्रिय सम्भसि बनाती है । साइकेल दत्त मे लिक्षना आरम 
किया आ'गरेजी छम्दों से; किम्तु, जब कि उनकी स्राहित्यिक, अतिभा अपने. शिखर 
पर ही थी उन्होंने उसे छीड़ दिया ओर अपनी बाद की कविताएँ एक शआशचर्य 
कूए जगमुर एवं झोदपू्ण बंगला में छम्दबद्ध की. बंगात के पुनहत्थान में उनको 
कटा गश हे बंकिस के उपन्यास इर मौझ पर. दिशा +ि हे  फेलर्गी, 

भी दाद दिये £ । किस घत्साइ शोर उल्लास के सात... ७५७४ व जा 

नयी निधि की खोज मिकाला, इसकी अभिव्यक्ति इन लेख्फा # हह॥ ७ 








परन्तु हस काल की सुदइता गिहित है. इसमें, कि लेखक, आपने शभ्भजी के 
ततपरता और लगम-गरे अध्ययन के बीच भी, पुराने भारतीय शादश के धरत्ति श्पर्नी 
मिष्ठा बनाए रंदे । जिस शिक्षा से वे निर्शित हुए थे उसे थे भूलें गहीं । अपने जर्म- 
"सिद्ध शपिकार हो संदेगी एफेद्री में गही  मैला। फैंडस भाषा ही नहीं सरध दस 





श 
ड़ हु न 4 हे 


ये साहिय ५7 गम पक वारारशा | एप में अधिक साय भर | बात हे 
/ था, एक गया. आदर सिल्ला। 
प॑ दि4। ही गए पे मिरी खोजे गंगे | 
गासने के खयाल शिल्प ओे, साज्ोगाक, हि 


ममुष्यों के महिए्का में औरके 












ब्य, सगोत, एवं 








2 4 
किया 
है 8 ६ दाथिं' 


| ६ जन कि बसी 4 






मित्र के भाम प्र... । । | हे. 


उपन्थासकार बंकित का आदर हो रहा था और उनको. मुप-हार अर्पित किये गये . 
मे । उस गृद्ध पुरुष ने अपने गले से हर उतारा शोर अपने चरणों के पास बेडे 
एक तशण मेखक सवीन्ामाण ठाकुर के गले में छाल दिया । ह 


किंप बाबू का यह कृत अब सक्षी जगह" उदार और उचित माना गयो है । 
दुस्तर कठिनाइयों के बीच, जिसको प्राप्त करने के खिये ओर सब घोर परिश्रम " 
कर रहे मे, उस तक, अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा की तेज -छलाँग से,  रबीखनाथ सहन 
ही पहुँच गये । कला के आादशां की ज। पहले पशु बले दिखाए देते थे, उन्होंने स्पष्टला 
के साथ देखा । साथ ही- शपती बाद की रचनाओं में, चंह आपने पिता, के 
झ्याम्मिक सम्देश को और भी घ्यंगे ले गये हैं छीर उम्होंगे स्प् 


पट की. 
बां।क शिया को सादय ए्ं सादग थी ऊवारित किला! | । 






रे पान्ह दवाएं ह 
पद दिनेश 





हासे के हुयी में क्षमओं हावी झाने शिक्षर पह पु बे हड़ी है. शोर समदी 
कविता में शत 7पी इज बह गया है । कृति विशेक्षण से छाल छंगीश आनिम्ध 
की अन्ता अलुभूदि थे के ४ उक्त विद्या शो गहस्‍ण मे प्रणिए्त दस को ' 
' दीम छः द्पह भार | भाएं है ४ हे भी ऋाप्रततव मध कम्ने को 
'इूँएपर का सोते कादर, ओर राका निरञ्र इंशब पाने का, वा गाते मद में । 














मित्र के नाम पा 


न्फ्ीि 


६ महत्‌ जग की सीम्य स्वर्गिक आत्मा, 
स्वणरत आग निरत के ध्यान में, 
क्षापमै मानस-चित्र को उनकी रचनाओं में, उन्हीं रचनाओं को संदायता से 
देख पाई है । ऐसा संभव है कि जिन हवप्नों दो बंगाल आज देख रहा दे में सभी 
साक्षार न हों । साम्राज्य और साथ ही साहित्य के रंगमंच पर, ३ 
ह ५ शांत कोशाइल कलह संग्र 
शान्त घर . सणा-आन्त, 
संन्नाद, सेघापति सगतितर, 
द जा हे. सम्भान्त 
किखु जिस समय एक उठती जगता की चेतना उच्लाशा से संचारित ते संगीत 
और काह्य शक्तिशाशी यंत्र है और शाज ह्ली,. पुष्य यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी 
रवीमामास की आँखों से सोने के बंगाल! ( सोगार बॉगला ) का भानस चित्र देश 
रहे हैं। | 
,. यह भव्य शान चित्र ज्योतिमय और जाज्यक्यान है ओर उसके साथ हीं 
एक पविन्न भय और आदर का भाव भी प्रमिश्षित सही है. कि परमात्मा ने अपने 
 जन-मरशुदाय पर कृपा हृष्ठि की है। .. ह 
..._णदि पश्चिम में, संगीत शोर साहित्य की यह सर्वभेत्र शक्ति, एक पूरे, मानव 
समुदाय को, पू्रः शानुआशित करने में असमर्थ-टी जान पढ़ती है. तो साथ ही - यह 
;ग कि भारत आज भी शपने अम्तस्तत्ञ में अच्यय के प्रति जीवित 
' आया बनाये हुए हैं । 





, एपरशआ रखा ने 





एल छा कते 
१0... -ढठफाड | 


ता अत! फ््भूट् दो पा 


* छाए [: 
| दिल $.0]3704 3 ४ 72<.4 (46 2१४९ (५ हर 





रखीचछजाथ का व्यक्षिल .. 
[एक निबन्ध ]).. 
0 लक 
र्वीक्‍लाथ ठाकुर मे एक दिन दल्दन में, आने साहित्यिक जीवन से धंबंधित: 
शा।ते जीवन की झूपरेंखा बताए । उप्त श्या खीय दिन के बगाध में। अंसर्क ह छवि 
झीर सेरित को सबरें अच्छी तरह सप्रफा जा सकता है । जि 
. साउथ केन्सितन्न अन्डरभाउन्ड स्टेशन के प्रवेश हार के टॉक बाहर एक मकान .: 
में ऊपर के कमरे में ये प्रयास किये हुए ॥ । सतत (६१३ सितम्बर का आतकाल. 
था और लन्दन को. रहरा करा दायुमंडल में छोटा छुआ था। एक निष्रम रोग से, 
जिसके कारण जाई आपरेशन कराने के लिये परिचय में श्राना पद था, “बह अब 
' भी बहुत दुबंत थे भर धनका चेंदरा पीया फीर काटा विश्वाई एणाबा। .. 
न ल्‍-हे नि. ऐसे झपने पिता के बेर मे, गये; म।दा>वपन माँति उनकी 
 केपहितति में सारे। पर शास्त और मौरते दो. जाता था,. गानों रब. शोग: सगे 
(474 | 'डने देने को चिन्ता शीज हों । ह 
नि अपनी माँ के बारे में, भी 'यर्ता को, मिनकी ष्यु 
जयुवां थी शन्तिग: समय में जु्र उन्होंने 5 ठ | 
में भी गंभीर और सुन्दर देखा, तो धचतें था की कप आई शव हा जगा शोर 
में कोई आशचय ही हुआ | सब. कद धास्त और स्वाभाविक मालूम देंता था। : 
' कि फर्म कि थक कप ; न्‍ |! 























सके. शशव . में हो।. 





जि । 













7 राम बडी , 


स्क्ण में सा 


मं ः मित्र के नाम पर्ष 


जाता था। दिन-पतिदिन में खिद्की के सामने बेठा करता और जो वाह्यगजगत 
में हो रहा था, उसका अनुभान करते | 

जहाँ तक में स्मरण कर सकता हूँ, में आरम्भ ते ही प्रकृति का अनन्य अंगी 
था। आई ! जब में आकाश में एक-एक करके बादज्ञों को आते हुए देखता ती 
शानग्द्‌ से उनन्‍्मत हो उठता था । उन आर के दिन्नों में भी में अनुभव करता 
था कि में बहुत निकट और घनिष्ठ साथियों से घिरा हुआ था । हाँ, . यह में नहीं 
जानता था कि उसको पया कहूँ। प्रकृति के लिये मुझ में इतना प्रवल प्रेम ' था कि 
स्मभ में नहीं आता, में तुमसे किए प्रकार उसका. वगम' कहो; फिम्तु वह एक 
प्रम-गरी सहचरी थी, जो सदा ही मेरे साथ रदवी और सबंत हो मेरे सामने किसी - 
नये सींन्‍्दर्थ का स्पष्टीकरण करती रहती है 7 ' 

इस भाँति, झंन्‍्दन में उस कुट्रें बाले दिन, उन्होंने अपने बाल-ओऔौवन का . 
.शब्द-चित्र मुझको दिया था। हुयी (तोता, छाप, (संस्मरण) का थह् 
सउक्षस्णा इस वित्र को और ., :.. भा! व: ५» । 
.... “जेमर्त की आंतःकोल सोकर उठते ही भें. दौदकर उपबध में जता । श्रीक्ष 
से भीगी घास श्र पत्तियों की गंध मुझे अआालिगन करती प्रतीत ट्रोती थी। भरी 
सुर को प्रथम रश्मियों के साथ हा छकामल और नवेली उपा, कम्पानयुक्क ताइल्मा 
की कु जों के नीवे, मेरा खागत करने को अपना भुखड़ा उठाती थी। प्रकृति . 
अपनी मुट्ठी बन्द करती और सहास्य प्रतिदिन, प्रश्न. करती, “बताओशी इसमें बयां . 





;ं 
है १”-और उसमें कुल भी दोनगा असंभव अतीत व होता ॥” 


शध 







| प्रथम सांरिप्यिण जआाभति श्माई । जब फ्ि घह १४% था १7.६४ की 
लिए में उन्‍्दीने. उनकी पढ़ा] था और, उस :ब्ाहित्पन, 





मि् के मात पर्च का 
बताया कि यह बहुतसी अन्य बांल-रबायें केवल चाह्यू और अलुकरणा पूर्ण 
थीं । उस समय कविंगण प्राचीन शल्ती का ही अनुकरण कर्ते थे । । 
किस्तु जब उन्होंने बह कविता लिखी जो बाद से साम्ध्य-संगीत' नाम से . 
प्रकाशित हुई तो वे प्राचीन श्री की लीक से एक बार ही हुए गए. और विशुद्ध 
हुप से रोमांटिक धन गये।. आरंभ में इद्ध समुदाय ते उसका उपहार किया; 
किन्तु तरुण वर्ग उनके साथ था। उन्होंने कोई अर्जी साँचा नहीं छाँढा; 
प्रारंभिक वेगव धामिक साहित्य ही उनकी प्रेरणा का ख्ोत था.। यह : धार्मिक 
कवितायें बाद में भी, भ्दा ही उनकी विशेष हूप से प्रिय रहीं । उनके - पदों में 
_विशेषतः गीताब्जल्ि! में उनका प्रभाव स्पष्टतः प्रतिबिम्बित है |... न्‍ 
॒ '  . ४ ६  ध 
रति बाबू के कपनानुसार वह एक प्रातः्काल था, जब की एकल न 
' में, उनके अस्तकति का जन्य हुआ:। उस समय बाटक्षीय एवे शाकशिफ बाद ५ 
 इबको आशों के सामने थे परढां सा हटा आर, उहहोंने, वास्तविक ४ गाम:रिके 
 श्ात्मा का दशन कियो |... ” । 
जद गरतःकाल था ( उन्होंने मुझे बताया) में फ्री स्कूल तोने से सूर्योदय .. 
, ध्याग से वेश रहा था 4 एंकद्ग, एक परदा ध्टाया गया ओर सारी पत्तुएँ 
काशमय हो उठीं।; सारी, दृश्य एक सवा झुम्दर पंयीत शन्न्नाक शा 
: जमक जग एवं अति का मिलाप । सड़क पर के मफा4, चीने लशगे-फिएन बॉस 
' पनुष्य, खैल-कूंद में लगे थे » पर्भी एगा अकाशयय पूर्ण वेग अवीत, 
होते गे--्कंधनीय आमामय। येहें. दश्य क्षात भा सिय तंके बसा रहा । हर 
' कोई, वे भो जो कमी मुझे! भार ये, आज मेरे इृष्टि-पस में, अपने व्यक्ित्व फ्े.. 
ह श्र भी ् शंरि मं श।वन्दग]) शा, भातरा | था थे 
हे टन पल के हि । तब मे दमालथ गया पीर 
पद्ठों बसकी घोज की और संत उसकी को दिया | गे का कट 
4 पहुंची क्‍स्तुओं में के थी जिन्होंने भू, अर ॥ और अपन; 
+ नयी की अभिन्‍्मह ही मजे चेष्टा को है । तती से गति आयु 
किया कि यही मेरा लच्च घार-गावन का पूएता का उसके तॉन्द्व।ओ बताता और 
बह भी कि यदी पूगात्न द---आवश्यक केबत यही है कि पा इंढा जिया जाग|।! 
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१७ मित्र के बाय पश्न 


बस छाबेरे कुदरे भरे छाल, कवि के बताते मय, मेने इस वसान को शिख 
डाला और शाज भी सफ्ट स्वर्ण है मुझे उप हाएय का, जब सम्होंने कहां और 
मेंने खो दिया? और जो महत्व उन्हे 
'खीखनाव की मियो गय एवनाओं में मी उरा घटना का उलोेख है । 'जबित ही 


आँबन बा पृष्ठता' शब्दों पा दियि | 











जहाँ सदर छ्रीट सात दाती ४, मा स्कूल छूट के उपयम के शक्ष ..िखा 
पड़ते हैं। एक दिन आतबाद्य मे बताया थे खा था और उनकी देखे रहा थे 
 सूथ धीरे-घीरें उन कछ्डों को पर्णि4 छठ रदा था, आर जब कि में 
देख रहा था, अकक्षात एक छुप हुआ- री आँखों के. ऊग 
से एक परदा छठ पया । मु कण डी. हुए है एच अकषगीय सुहुणा से; । 
जिसके आनंमग्द ओर सौंदर्थ का: ४, लात ओर ते अस्छृठित दी रही हैं। । 
'सूंसार के उस अकाश नी जो बातें आए अपनों रश्मियाँ फंसा रहा था, मेरे दृदय .. 











. जुरोी (ित 7 कीकिता "पल दा ५ सीत जगा? पोत की ६ भाँति अबा- 
(हित हुई: तगख कमाई |ह। पर भी उप आकंद और सौस्दर्य के '्ुब हृ4 पर हे 
, परंदा बलों कोई शिवा आणी था मे माई ऐसी दस्छु जी हीं 
प्र ; दो! । में बरामओ में खड़ा था : कुलियों ४ ह 
"जाते देख रहा था। उनका आबा ६... >ा्े ० 3० «7 भय जु्ी एकवफ 
है ४ # ३ थ्र्तीत पिन है, . ७, » '" प्रा आई, 
ले करते हों। जब एक नवेयुवक में दूसरे के कंगे पर 
' निक्द से इँसते हुए. निकला, - " चैहता 






















हुआ +ि मे उस 
डडि 


एक सर्व से 


मित्र के गा पत के. मेक | है 


बर्तियों में, जो पृछठ दृश्य मैंने देखा था, उसे द्विमालय गिरि-हगों पर अधिक पूर्ण 
एवं सुस्पष् हप से निदार सकूँगा 
किन्तु जब मे हिमालय पहुँचा, सारा चित्र बिदा ही गया । थद्द मेरी' ही भूल 
'थी। मेने सीचा कि सहय को में बाहर से भ्राप्त कर. संकूँगा । कारंए, हिमालय 
शाह कितने ही ऊँचे और गोरवपू्ण क्यों म हो वे जुझे कोई सत्य पदाथ ने है 
सके । किलतु, इखर, वह गहादावी, एक गली के संक्रीर्ण स्थल पर श्थय॑ हो सांरे . 
-विशंव को हमारी हष्टि के लिये सुलभ गैना सकता है।”” '.. पी । 


जिमात भाव! बाग से अच्ित छुकेसंभह, उसी आनम्दोध्ास के ज्ोत मे . 

'आ्त हुआ. । उसमें जगत के सौम्दर्य रहस्व को घनिएतां पूवेक जानने की कौतृहुल 
शोर वह्माई-मरी लातशां ह.।. परन्तु शमी तक अत्यक्ष अनुभूतियों की गहँंरों भीतर 
उनके पांस नहीं थी कि जिरानी छपर वे. निर्माण कर संकते 4 इसी कारण संगके 
लू के गीत बहगना | से ॥ हैं और आगे दिल के गामतीय . अंसुभवों, से 

4४ शत || सध्याजदा हे४! १ ॥ ! ' 
वियो » थे शव हो उनके आम्ततण ने इस शलद़ण - लेखक, को, 
। : इसे 7 मेक दिया।। उनके. पिता मे 
पर. जीर दिशा कि. 





लाए पर्स 










हट हें; 









जा सुशव, मे ता 
ह् पड़ता ; उनकी. । 
५० १ | फ्र डर हा :॥ /8६:॥ ०] 
गे कोई लभावर 


पफ्डादः 
ईऐ 


जा ्य ऐप 
इुपञ 









शायर शयीधषा 8९ 


3 द | मित्र की भा पं 


ही गया । काम के सिलसिती में जो आम्य-णीपन मैंने देखा था, छस पर मैं झ्पनी 
भाव में कहानियाँ लिखता और सनके बीच उन घ ट्याओं व वातलापों को जिन्हें 
मैंने देखा-सुना था, लिपिबद्ध करता। यह मेरा आंख्याग्रिका' काल था । 
प्ञौगों के विचार से मेरी यदू कहानियाँ इससे पहले के गीतों की अपेज्ञा आधक 
सुन्दर है।?.. 


शिलाईदा के इस उम्जे प्रवास के समय ही, अपनी मातृभूमि बंगाल के लिये,... 
उनका गहनतम प्रम बढ़ा । राष्ट्रीय आन्दोलन भी अपने वारादिक बाह्य कप 
शोर आकार में नहीं आया था । किन्तु वह शक्तियाँ जो बाद मे फ्ट्का बाई 
ने वाली थीं, झब भी प्रमुख बंबाली विचारकों के हृदय में हृताचल कर रही थीं । 
 रबीमानाथ की आत्मा ने भी देशभक्ति की ज्योति को गआप्त क्रिया, फंसकर्त में 
बड़ी परम आगीणों में । अपने बंधशों के भाम्य-्जीवन में जो कुछ देखा था, उसे ' 
शोचावण, गागने ऐश के उबज्बद सर्किय में सनका अविचत विश्वास. इतर हो 
गया । पश्चिव थी गयी सामाजिक शक्तियों कं सम्पर्क से जिस संकठ की. आशंका 
थी, छत्रें। ने अगगिश्न गद्दी थे। साल सो यह है कि उनकी बहुत सी छोटी... 
' कह नियों का  आालोच्य विषय. यही है। जो. कुछ देख खुके मे उसके कारणा, 
' इनका इदय से थद्दी विश्वास था कि वह पदार्थ जिससे गया राष्ट्रीय जीवन अन्त. 
! हैं. गलत; स्तत्व £ैं, खोखला नहीं है। उस प्रांतःकाल;. बंगाली -* 
दिक्लग एपपाड गए ऐड हे उन्होंने अर्ची की । 
;; एवं सदानुभूति, के. 














खादत्‌ 






ओधिकाशिक गधा तथा कि 





22... आप, 4, 2 «४४ 5 ० कल का कक कक 
लि योशा हैं| कियी परसियततम का परत दि 


शु 
देंगे शात्त बयी में, शाभ्य-जीवम में दिरएपरर 





मिध के गाम पह है 


धीरे-बीरे उनके सामने वह हपई पुकार आई कि शपने देश की सेवा: के लिये 
जीवन-समर्पशा कर दिया जाय । एक पाठशाला की स्थापना के उद्देश्य से पहले : 
तो वे कलकरत्तें' गये, बाद में उसी उद्दश्य से पह शान्ति-निकेतन आये । शात्लि- 
भिकेतल आते पर, और आपना नया काम आर करने. के पार्ग में धनाभाव की 
एक बाघा थी। “मैंने झपनी पुरतक बेची ।” उन्होंने मुझ से सकदणं हर सें 
कहा । 


/मैंने झापनी सारी पुस्तक, पुश्तक अधिकार और जो कुछ भो मेरे पासथा - 

पब का सब: बेच डाला ताकि में पाठशाला को चालू रख सक्ूँ।- यह बताना! 

कठिन द्वोगा कि कैसा संघर्ष वह था और कैसे संकटों का मुझको सामना कानों 
पड़ा .। शुद्ध में तो उ्दे श्य विशुद्द देशभक्षि का दी था किन्तु कालान्तर में बहू 
 आमिकाओ आहिक दो बया । मंत्र हाड़ी सेफ फठियाईंटों एवं परीक्षाओं के बीच 
थे बच ये गद़ाय परिक्तग आहा-+वद था सच्चा पर्प हो! मेरे मिश्ली आन्त 
हक दिन मा प्ररमितेस 7! | | 


इसके बाद उेन्दीने बताया कि किस तरह जब वह चालीस बे: के थे, उनकी 
शी का रेंदराबयान एुआ। | ही एग बाद उनकी पुत्री. में. राजयक््मा के चिल्ह 
हवाई पम सगे । यह सूख डोएकर ध्रष्मी लडकी के साथ उसकी स॒श्न पा थे 
चिकित्सा कराने के किये. बाहर बे गये । छः महीने: तक वे आशा, आर भश्षक्षे 
से हू शंप्फी लिये सकी गींद से 
हिक्क सना बना! दिया । तब हु।खे... 
! बीटा लड़का, जिसके लिये वे स्वर... 
९ प्रंदा>“और उनके. विशेष. स्मेंद्र से. 


नगरी उपरिभा। में ध्ले प्रा; 













4 पा दाद, सब गढ़ दस बाशों की अर्चा कर रऐे थे, गस्‍न्दा 









४ ॥ 3|7 ![ एंटी । ४ के विरीए ऋास्न की शांच बा: £78॥ री 


ईीोफए 
74% हर 







श्र न ० 
पाता था कि श बाहर 


एन पाप सा 






थी शानि से मुझे झार फे कमर में सुपाह जा 


रही थी | 


१ मित्र के गाय पते. 
: अहाकत्ि मे उन दिनों व घढ़ियों की चर्चा की, जब मरण खर्यं एक पक्‍ि 
धाथी बन गयों था - शव भय का सम्राट नहीं वरण बिल्कुत परिवर्तित हप मैंननन 
एक आअमिलसभित मित्र । 
उन्होंने कहा, “तुप जानते दो, यह मरण मेरे किये एक महान आशीर्वाद 
छा । दिन प्रति दिन इस सबके द्वारा बरक्धि का, पूण होने का आमास मिलता था 
मानों कुछ खोया ही न हो । मुर्भ ऐसा लगा, यदि इस विश्व में एक भी अं 
खोता हुआ मालूम हो तो सच यह हैं. कि वह कभी भी नाश को प्राप्त गहीं होता । 
मैंने. जो अनुभव किया उसका कोरण म्रानसिक-देग्य ने था। वस्तुत: बह विशाल 
ओर भरे पूरे जीवन करा बोध था। अस्त में मृत्यु क्या है! यह मैंने जान लिया । 
- यह थी जीवन की पूर्ण ता ।! . . ' 33 
. /, जब सम्दोंगे ये शब्द कहे तो उनकी भावादां संकेत कंर रही थी उस गहरी ' 
बैदना की तह की ओर, जिसकी पार कर शांचनद शीर शाग्ति विशवी हुए हैं । 


इसी समय, अपनी भातृमाषा बंगणा में, उन्होंने 'गीतौजलि/ खिखी । . उम्दोंने 
_ कह्दा, “उबर कविताओं को मैं जावे लि) किमी था । डन्हें लिखते समय उनको - 
“अकाशित कराने का तो संत जार भा री किये घा।१ ; 
गा वे उनके जीबब में एक पारवत्त व .को व्यक्त करती हैं, जब कि महाकवि की. 
॥| 0; कियवरप, हें समा आई" ।, उसके, भी. 

? 6 पूृणता को उसके सीम्दर्य में 











१॥]ति, एक थात्री की. शॉँत्ति है 


$ चले 2 ।+ शी इन शिएस शा 






मित्र के नाम पंथ है 


नर 


ःः ज्कः जी 


स्थिति था गई इ--एक पश्िक को श्थिति। खुली सश्या का ओर, प्रेग 
सलात्मानुभत का और [| | के 

,.. एक पत्र उख्होने हु पईठे लिखा था । उमसे उन्होंने संक्ार की परछर लब 
बाली जातियों के मिशन आए रंगमेंद्‌ से बलाब होगे वाले पदपांत ऋ दूर करने के 





सम्बन्ध | चर्चा की ६। उसी एक रवल पा थे शेब्द्‌ हैँ: 


“यनुष्प के ध्ामगे, उसी थी जो शगस्थाएँ आई हैं, सब सब मे. बड़ी इस 
जातियों $ मिएनम एवं सम्मिशण की है। मेरा ऐसा विश्वास है कि यह वर्तमान 


: धुग का सरऊाशया हैं आर इसको सत्या्धो को भाँति कष्ट आर अपमान सहन करेने को. 
; श्रश्तुत् रहा से ््भि अब तर प्राण ४ श्दि दर की | (जय मे ढ्ली [7. ४७ 


वतांजलि'- दिखे जाने के बाद रपीखगाव छाडुर दिय. प्रतिदिन इस महत्तर, 


हूँ 


अन्तर्राष्ट्रीय ॥एनों का सामना करते रहें है). आगेज्ञाज्ञत संकोण राफ्ट्रीय्ला को, ' ह 


' जिसमें एक सगय उनकी सवनाओं पर शी छोष डाली थी, उस्दोंने एक ओर .. 


!ए सामने 2220 जी तु कि छाए |] 
" इंतीत्साहित थे. ५774 
“भी गहीं किया का । 


हंट। दिया है। आपने निजी जीदन काय के अतर्सामजश्य की पस्म्मफमेको भी 


: धान प्रदत्त किया है और साथ ही उस गूढ़ाथ को भा ।... महाकंति, अब दशन 





की सीमा पर पहुँच गये है किल्तु उनकी कास्य-अतिभा दिखी ढंगे से बंदी, हुई नहीं: 
प्रतीत होती । संगीत का ज्ीक्ष अब भी गयी घाशएँ भेज रहा ४ " । 


मल पेशी दार शन्देग पहुँचे तो शपने अ्भज् मित्रीं के. 
याद रुखा। रखते संग थे विशेष इुप सी - 
$% यूक््य को. विष्कुल, अनुमान, 
















2: 
दल # 4 चैन 5। पं 





$ ० अं अ । 8! हड् ह0७0० ४ भ॑ भ्नि । ] ५९४ स्ाणि 2बी०- सफक स्का 004।9*4 ६ प्त खपनत। 


मे प 


१६ मित्र नी मा ५४ 


कह 


र्वगाओं का असुँबादे किया एक विल्कुछत नयी भाषा में ओर अपने सन्देश को 
एक दम उच्चकोदि के साहित्यिक छप में दो राष्ट्रों के सामने रख दिया । 

रवीमनाथ ठाकुर की असाधारण सफलता ने पू् और पश्चिम को निकट 
लाकर आईचारे और एक दूसरे को समझने का अवसर दिया है। जहाँ जातीय 
प्रति/ग्द्रता और धार्मिक विभाजन की शक्ियाँ इतनी हृढ़ हों, यह सानंबमात्र के 
लिए सचमुच एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि एक उदासना महापुरुष का वर 
सुबा जा सखता है, विशेषकर ऐसे युम- में जब चारों और कोलाइल और उपत्रव 
हों। सारा संसार स्वरागत करता हैं उनके स्वर का, भानों वह देवदूत हों, और 
मानव जाति के लिये शुभकामनाओं और शान्ति का भंडार हो । | 


मित्र के नाम पत्र 


उस प्रथा प्रकरा। के पत्र उन शररम्धिक बर्षी में जब मेंसे शाम्तिनिकेतन में 
अध्यापन कार्य आरंभ ही किया था, सवीमजाव ठाकरे: द्वारा शुभादों लिखे गये 
. थे। सितम्बर १६१३ में बह थुरोप से छोटे आये किंब्तु भतेरिया फ्वर से पीड़िं 
होने के कारण में उबके साथ नहीं आ सका थी । बाद से छापने. मिश्र विल्ली 


परशासम के साथ दलिश बत्रीका जाना सेंट लिये आवश्यक ही गया भा पतईः 


के थ। 


मैं कर्ण बादी की पद से सादगी! अभिकों परे होगे वाले अत्याचार: के - विरोध 
में एबाश शानदाशिय मे सात के गरके । हम दोनों १8३४ की आअप्रल्त में 
भारत जी १8१ ५ सितम्बर मे फ्रित्री. जागे लक भहाकति के साथ रे 

संनीताल के निकट रजगढ़ से सच १६१४ सह के पिछी. भाग में महाकवि 
' नित्य प्रति मुभाकी पत्र गेजते थे । पन्नों के इस विशेष लग हे शाखर्त में कुछ 
स्पप्टीकारण आवश्यक है ॥. | हा 
... आयनी गरतियों की छुट्टियों बियाने के लिये वे ५ 
भरीरतः पूरा कझेपेश हाथ में । १२ बाद $ ; 
मृत्यु क्र जैसी मानसिक,पीढा केश सम्टोंगे शगयय दिया । सबम्हें: आशा भी ने थी. 
कि बह जीवित बच प्री । उसे मी सदन बा। दो बह: थी कि. यहू सब कुछ 


 शमद्ारी ही हुआ २ 




















7 6 कग २]१ 





 मारशा पुदरात गाद 5, सात हे। 


मे। जुवा रह हू 





ऋनेज | कर झंडे 








कित लाकाश से काम समर १ भा 


ड्टा. 


ले के पर गड़ीन अर कायि मन और शशोर में उवच्तदम * 


है! समाधि प९ आपनी पउशाका #, वे झतने बच्चा में भर हाग पता आम 


१8 । नि के मींसे ५ 


कर दिया था । सुर दौक धारण है कि सा १३१४ जुम विशेष आनरद से बौता । 
फिल्तु जुलाई के आर म में किर उनके जीवन बर अ घेरा छा गया शी ऐसा 
प्रतीत हीता था कि एक बार फिर उपर आधिषार पाया जायगा । संस शागा- 
कार का कोई बाहरी कारण जैव शुरा। इशछूम या पुरा जलवायु नहीं सान्नूम 
देता था और पाठशाला का काम थी थारवर्यजनक प्रगति पर था। फरन्तु' बशा- 
बर उंदोंगे। एक रहश्यमय दुगंह सार पए्ं बानसिक पड़ा की चचां, को है । गेहूं . 


' पीठ बच्मात्‌ ऊरहें एकार्कोी जवंध को और दे गई । हक पाव्याशा कं 








केले से । सगगग तीन महाने ते थढ उसी रही। संत: इस 
पल सजा लिखे (%/। कम्सु मकर एछण प्रश का सुशछाष्ठ एबं 8७४ 





हमर! हू 

| शबीने 
है । हा एक 
उसका चित्त, भाजवता * 
पूर त्तह प्वाजित का धार बे 


पढे की बात. 






ने गदाओुद्ध का समावार गयं पकेत जाग के 
शाशिनिकेतन में एट रहें मे. इस. समेत 
गे बाजी किये मादा, वर्षा का आश्ात पाक: 
पं$ शिश चिन्तित थे । इसी शमय उम्होंने बंगाली 
(0७709 ०९.) मिली: ४ ग्् हु कक 


























कुंछ सप्ताह पू् ही श्राशित ६ ह 
आने बाले संसार की दंगे की है | . 
गेंद है ः मीन 





॥ «. की रा यह फाँपे। विध्यशक कह .: 
"उच्कूसित ही अश्रुवारियि कॉपता 

बदतर का ऊध्यकचछूश / थम क 
भूमती उन्मेतता “ से मेघदल 

“ झरण ही, विशधुंतन्यताड़ित बात में... 









मित्र के भाग परम री . ह॥। 


अब उस विगतक्षाल पर ध्यान देते हुए जब कि सामबता पारइ्परिक 
द्विल-मिन्न हो रही थी, यह मिश्चित प्रतीत होता है कि महाकति का “शत्य 
भावुक हुदय आगे वाली दुर्घटना की पहले से ही अप्य् झप से अगुभव कार रहां 
था । में और किसी ढंग से उस गहरी मानसिक पीढ़ा का सम|शांन नहीं का सकता | 


हर अपमन्‍्ताक्म।गदन्कका, 





लम्देन, १६ अगह्त १६१३ हे 

गहट जान कर कि अब तुग शास्ति मिरकेतंन में हो. मुझे बहुत हर है। व्शँ 
तुम्दारे साथ होने की श्गवी उलट इच्छा को वर्णव काना असंभव है। है 
: आततू: बढ समय शा गया है कि ६'गरौंड से मुझे विदा हो जाना. बाहिये;... 
कारण, में देख रहा हूँ कि पश्चिम का मेरा काम सुझे; बहुत खणा रहा है। यह - 
मैरा कुत अधिक ध्यान शाकर्तिय कर रहा है और वाध्तविक से शधिक महत्व 
का हो धारण कर रहा है । छतः मिना अधिक राम॑य न किये, मुझे उस विज्लेप्ति,.. 
विद्दीन, शाव्त, एक्कान एप मे चले जाया चोड़िये, जिसमें हर संप्राण बीज को 
करित करने की रागता है ै 


क्र परतकाल में ही रौधाएटींग कै पर ॥ तक सीका को राधा काने 
जा रहा है। शत यदि में और भी देर कई नी इसे फे पक; 





' देने की समय महीं रहेगा । अतः इसे पत वो 70 गये कादा कर मे 





डे जीन यु 
कक ४ हे डी. सा हक. बनने 
सात बे के था लंड सदा ? 76 3 हे पदय थे शर्च फृ्िय धक्का वन्य 


कण गिंत के गम पकने 
प्राप्त की और शपनी मानसिक बार की वाध जगत से पलट कर अन्तभु स्री शनि 
हुए अनुभव किया और शत में जीवन में सुसगति की बाढ़ झबुभव कर रहा | | 
घहूं भरे कंधों से बोक को बहाये लिये जा रही. ६ और अपे शोह्ाद भई तह 
में मुंगे भी लिये चल रही है । 


भारत में हमारे जीवन का चोत्र संकी्ण और अनैवेशपूर्णा है. । यही कारण दे 


कि बहा हमारा मस्तिष्क प्रास्तीयता से ओतप्रोत है ।. अपे शास्तिबिकद 

आश्रय में हमारे बच्चों का इृष्टिकोण -बवासम्भव व्यापक होगां चाहिये और 
विश्वव्यापी, मानवीय हित ही उसका स्थार्थ होना चाहिये । यह सब, केबल पुस्तक ह 
के १६ंने से नहीं-*बरन्‌ विधश्तुत जगत से व्यवहार हारा-- छत: हा हीना खाहिये [ 


७3304 छ४॥७४३०७ #चज-पकाए, 


5 शी, .. शास्तिनिकेतन 

ह के ..  . . १३१ शबदूबर १६१६३ | 
!.. शास्तिनिकेतन में अपने नियमित काम के दायित्व लैने के पूर्व तुमकी निर३- 
_ चय दी मशेरिया रोग के विध से झपने शरीर का मुक्त कर ऐैमा चाहिये । .पधा 
ह | तुए्त हो यदां चला आना और हमारे साथ शाम्तियूबक, पूृणा -विशास से रहना 
डर तुड्ारे लिये असम्भव -होंगा ! यहाँ आना. कोम आझरम्स करने. से पहसे 
+ अगदाना: को बहुत झुरे ठक़ का बल्लेरिया था । उसका बोहापुर आगान, प्राण 
' इसके हुआ & । हगार आला को एक प्रन्‍न का. थासर दो बह तुमंकी: धुत 
5 हवा करदेंगा 
वस्तुओं का श्र 





कक 


'पुझ्डारे कारें. में डेस्क, जियने के सामाम और शा स्‍] आावेश्यक 
की दवा यभा + अगे स्कूत की शूति में हुपे जोड़ी: सी. 
ही अर जब. तंव साक्ष की . कुजों में: रमगा / कर 






मित्र के गाम पे. १३ 


शान्तिनिक्तिन, फरथरी १६६४ 
[ दर्कषिण अपीका मे मेरे इगलेंड लौट अ'गे पर लिखा गया। ] 
छुगकी अपना ध्नेह, और लगभग दो एरीन. पहले. लिखे हुए अपने 
गीत का आहुवाद भेजता हूँ.। वह जानकर कि “7 हमारे पास परण का ज्ञान और . 
बुला की कोमल ,बलक शेकर आ रहे हो, हम तुम्हागी अतीक्षा कर रहे हैं। विदित॑ 
हो, कि जब श्रीयुत गाँधी व. दूसरे व्यत्तित्रों फे साथ दक्षिण, अफ्रीका में. 
'हमार निम्नित लड़ रहे थे, हमारा स्वत्तिम प्रेस तुम्हार श्षाष था।। | 5 7 
कोश हित भरे. और. दिन अभी बीते नहीं है। सब तो थेह - है कि व्यवस्ियते 
हीकर झमी में अपने काम मी नहीं लग पाया. हैं. भर साथ ही. .विश्वाम भी नहीँ - 
पा रहा । विभिन्न छंप | प्रतिदिम काधाएँ जाती हैं। शम्तत मेंते मिंश्चव कर लिया. 
है कि मिंग्रंशणों पर ध्यान वे दूँ, पश्नों का उत्तर मे दूँ गा और अभद्र बन जाऊंगा । : 
आपने शाम में आामों पर बोर आरदा हैं। अत और अश्र॒व संगीत से. 
पवन आतन्प्रीम है। मेरी सगभा में महीं आता कि ऋतुओं की पुकार: के. छिंगे .. 
' क्यों हुए बहरे घन क्षा्य और मुखता से. इस. तरह व्यवहार करें! कि मानी ' 
मनुष्य के लिंगे बंसंत ओर शिक्षिर. एक से ही दं--नित्य उसी ढरें : के कामों में. 
जुटे पर और शब तब भी निरर्थक शरीर झसंगत होने सी थी इनको लातनिततात 
ही! जी भी हो, आजकंश में एक ऐसी:घुन मे  म्पि कि 


4४, 


एव भी |, अतिरिक्त इसके कि यह सि। 


| तने! अ्प्रीका भिवराो 





मित्र के मोम प्न 


सरे को लाभ पल वाने का प्र४छा करना और साथ ही शपने आप पर 
इतना भी ने हो कि दूसरे शो दे स्रे यह दयतीय व्यापार 


शाम्तिमिकेतन, . १० मई १६१४ 


पहाओँ पर मेरे साथ रहने के लिये तुग कब था रहे हो ? मुझे उर है कि 
शाजकन्न तुम पहुत अधिक बिन्‍्ता से पिरे हुए हो और तुमको बहुत विश्राम की. 
आवश्यकता है। में इच छुट्टियों में तुमको काथ शहीं करने दूँगा। झुडियों के 
लिये हमारा कोई विशेष शाम नहीं होना चाहिये । हम दोनों इस वात पर 
सहमत हाँ कि जबंतक आहारब स््य॑हुमारे लिये भार व हो जाय, हग छुशियों 
को पूरी तरह नह करें।। एक  आध सहदने के लिये हम यह सहन कर सकते हैं 
कि हम॑ समाज के बपयोंगी सदस्य मे रहें । बपयोगी बनी के उत्सुक प्रथ॑त्यं सी 
बहुत-सी अपतफलताएँ होती हैं, कारण शपने लीभ ये हम बीजों की बहत पासे- 
' पाश थो' ढोखते हैं । 


रागगह १४ गई १३६१४ 


जिश्की भुगे । 





है 8 यहाँ पश्षा प्रतीत होता ह् फि मे ठीक उशी जगह शआांगरी हैं: 

५ संप्तार शरद सबसे अधिक शावश्यक् शेथी.ै।  बगाहे % सेंदानी | ॥ मि. अधहा 

हर हो सै में छ्शा करता ह!,.. अप | की पु४ री ण्सी दर्ज गैश्न पर शोली छू कि ह 

'एक भात्र आकाश की उसने सारे . क्ञितिज का शाश्ाज्य सौंग दित है | पर ऐप... 

की बात पे कि कि का हुँदव, अध्यिर होश है । नह सरबादा से. जता 
; जा! मढता है... आीए न्गाज़ मे 20 70 (गासाव के, 














हैं । 6 जह खिल भर और विमांजित बढ़ीं हू ॥ ..* 


3 सलीम 


फिर दी मा। पं. ्ि ४१ 


7 गरछ १४ रेछ १६१४ 
कर रहा हूँ 







खब्त में, अब में अत्यग्त आनन्द अनुभव 
से मंडी कि इस स्थान की थी 
सामुदायिक जीवन को बिस्ता गहीं है उाल इस काशश कि सह । 
प्राकृतिक और स्वाभाविक्ष सोजन दे रहा दे। ज्यीही ये ऐसी जगह आता हूँ 








गे आयउकों यो किया है । में 
5, छोक बड़ी बे गया है गो 
£ तो बादों, शोर धूः 





रब #छजट ऋषतकाक 










' राह, 


की 
2७५ ९ (३, का 








॥[। का ८ 0 आर आई: 
अचकार और भय से आरा 
जाती ६ । वह शाध्मोहियक | व: ५, की ४.० 
आश। का सबने की #े शतुंशव ४. 7 





किया मु 


3 हैं मित्र के बाग ६ 
है। मैरे पर लहलदान हो रहे हैं. और दँफ-हँफाता में परिशम कर रहा हूँ। 
. झ्लाम्त होकर ये धुल में लेट जाता हैँ ओर उसके नाम की पुकार करता हूँ । 
.. में जावता हूँ कि गुझे झल्यु को पार करना होगा। ईश्वर जानता है कि 
थह सरण-वैदना है, जो में” हृदय को फाइकर खीश रही है। आपने पु 
आत्म से विदा होने में कप हो रहा है । जब तक कि समय नहीं आता, किसी 
. के लिये समझना कंठिम हैं कि उसने अपनी जड़ें' कितमी गद्दरी जमा ली थीं 
' शोर कितनी अग्ल्वाशित एवं अगरिसित सहराई तक झसने आपनी तृषित शिशाओं 
को भेज दिया था जिनके हारा जीवन के बहमूत्य रस को वह चुस रही थी। 
... किन्तु माँ बर्गंतती कठोर है । सारे उलम किपटे सत्यों को बह फाड़ फेंकेगों । 
आपने में जी मत है उसका हमको पोधगा गहीं करता चाहिये । कोरगी भूत, 
मत्युदायक 4 । पायु के हारा अमर का और ही चला । यातना के दढ का 
'तो पूरा भुगतान करना ही होगा । ह । ह 
। जब तक हम ऋण मुक्त न हो और शत-अतीत से बंधन मुक्त व हों, तब तक 
' परविव प्रेत और सच्य शेत प्रकाश के ज्ेत्र में हम प्रवेश वहीं पे सकते । पर' 
में जागता हूं कि भेरी माँ, मेरे साथ है, मेरे सामने हैं । - 


विक्का कमऊणनत७ वैजरतपक 


शागमढ़, १९ मई १६१४ 


आध्यादिक स्नान जल से नहीं, अश्नि से होता है । कोरण, पानी ती फैबल - 
'् 'कंपरी घूछ् को हडाता हे, थे कि उस झत पदाथ को जो जीवन से जिपटे हुए हैं 
: और उसके सौजस्य को दुरुपयोग कर रहा है ।। छत; हमको बार-बार अपने. 
' आपसी छाहि हे आप ण काम ; " 52 


! कहपदा 









श्र जाते हैं। परन्तु माँ हम . 
गवित है, स्का: हे कमी छशे भी - 






मित्र के शाम पत्र २४. 


जो उसे प्रकाशित करती है ओर कभी उस संदेश-बाहक को जिसका चेहरा हमारे 
परोत्त में होता है । ' 

वह संदेश-बाइक मेरे द्वार पर है। मैं उप्तगे प्रश्न पूछा डूँ। बड़ जतर गहीं 
देता । परूतु अग्नि सीषण छाप से अज्वलित हो रही है ओर मेरे अस्तित्व के 
छिपे कोने जिनसे, असत्य और आत्म-विश्यूति की ऐसी. ठेरियाँ जिनका: ध्यान भी 
नहीं था, सामने झा रही है। आग की जलने दो यहाँ तक कि. फिर छुछ जन्षाने 
को रह ही व जाये । सर्बनाश को प्राप्त होने वाली कौई वस्तु बच ने रहे । 





४... रामगढ़, १३ मई १६१४ ' 


अब गुमे ऐसा लगता हैं कि से किए ॥र प्रकाश में शा रहा. हूँ अं 
बाधित श्वास शे रहा हूँ । खुले औः! पा 7“ कक बायुअंडल में आवगा, जीवन. 
के संतुतन को फिर थे पाना और शंसाए, का «पं जीजा में अपनों स्वाभाविक 
. ह्वाथ बूँटाना एक अकणनीय चेंब है । शा. 5 ० बल अग्रेग उपलब्धि # का खुला 
शत्रु 6ै। विजय आप्त करते बाली शक्ति! शाब्ति जिसका अक्षय ब्लोत 
, अक्षम की गहराई में हैं। शोम मिश्वत्र ही "५ त होगा चाहे वह ईश्वर के प्रति. 
ही ब्यों व ही । 200 | कल 
पिछले कुछ दिनों से में एक ऐसी हुतिया में सधर्ष कर रहा ह जहाँ छाथा का 
. आ्रविप्त्य-था और सदी अनुपात विल्लीन हो गये थे । जिन शत्रुओं से - मैं लड़ 2० 
रहा था, वे कंबल छाया-वित्न ही थे | भरे ४. जिएत 
दी है.। असत्य की बारीक चादर जब॑ जीवन + 


दिखगा 'बीर अनुम कामों कप का 


4 4) «|. है 












फटा हैि। ४ 






ते | 3 





| | कस पृ० भर धूमझ 


कि 
शा आहरी द्ेंध के प्।त थे छा जप पे 








कररबपधककप-५ न. 


थि पे. आय उस आस चंतेता थे ४, भी मिड 





' छानएवी में ही आए है। 


रई पिन्न के सांग पर 


[38 
रामगढ़, २४ सं १६१४ 


आज में पहाड़ी देवदार की तरह अपने की ऋष्प अनुभव कर रहा हूँ। 
आकाश से आपने मांग के अकाश को संग्रह करने को प्रस्तुत हूँ। साथ हो जब 
भी तूफान आये, में उसके साथ अपना पल तोलने को भी तेथर हूं । इसके 
शतिरिक्त में अनुवक रता हूँ कि मेरी सभी शावियाँ हरी बनी रहें, और सभी ओर 
बढ़ और मेरे शरीर और मन को पूरी तरह सजग रखते हुए संसार के क्षाम विभिन्‍न 
सम्बन्ध स्थापित करें। जब समुष्य .का स्वभाव बहुरगी होता हैं तब एवर का 
- मिक्षना बहुत कठिव होता है। कारण, बीणा में तार बहुत से हैं. शरीर प्रत्येक 
तार स्वर में मिलाये जाने का अपना अधिका! समझता हैं । 
पर में जानता हूँ कि शरीर-यंत कितमा ही जटिल क्यों न हों, जीवमः सरसज्ष 

हैं, और वेज्ीय रहता के सजीव सत्य की खोने पर सभी बच्तुएँ थाश की 
| अभ्रग्नसर ड्ोती हैं । 

| ह शसमगह, २५ सई १६१४ 

 श्पि ब्रातः बेला रात्रि की कपेंद्ा झसंख्य गुनी बहरुगी होती है, तथापि 
.  ब्षक्षों एक सरलता है। कारशा, वह खुली ओर प्रकराशमान होती हैं। रात्रि 
-आजलबिफकृता की सारी समएाश्ों १र पर्दा छाहूता चाहती है और स्वप्न के आध्वावारों 
, की संपूर्ण बना देती है.। सत्य के थर्तस्तत को प्रकाश खोज़ता हैं और जो कुछ 
. भी झरिर्धित है, था निर्माण, हेहु संघर्ष कर रहा है, और मृत है.या शत्यु की और 
अग्रसर हो रहा है. उसका उकंदीकरंण होता हे, किसी एक और, ही- नहीं. परन्तु 
उस श्ववी मूत्र में, जो शक्ति और शालीनता के. साथ अद्धिं पा रहा है. .: 
“हम सब विरोधात्मक बातों को देखते हैं परन्तु रा 














| 
02. 






रहस्य और 
श्शिद्त में वकर दोने पर, हज्फा ॥! 
वी औे आँति जया के प्राथ. प्रकत 


मिश्र के माम पत्र श््ष 
ओर घास की पत्ती अब छिती हुई नहीं है। अब मेरे ऊपर में प्रामःकाल छदय हुआ 
हैं; छ्ायाओं के साथ मेरा जूकंना अब समाप्त हो गया है। जीतने के तरंगमय 
ज्ञेत्र को मेरा हृदय निदहार रहा है। बीज में जदाँ-तदाँ फर्तों से सुगो।मित्र हरियाली 
है और कदीं-कहीं विवर्ण बालू के बंजर संदान हैं और में अनुभव बरता हूँ कि 
सब ठीक है । यह बहुने विस्तृत दे; सवी ओर सितिंज तक पौला हुआ है और, 
उसफ्रे क्वार एक लिरे से दूसरे सिरे तक आकाश जया अकराश अपना शोसब कर 


' रहा है । 


अकृरशु । २ 
शगले कुछ महोंनां म॑ मानसिक उधक्ष-पुशल बढ़ी हुई थी । उसके बाद में काश: 


वह. मानसिक दबाब जो भद्दाकवि को इतमे स्त्रयः से व्ययित किये 
हुए था । 


यूरोपीय युद्ध के आरंभ में यह दबाव लगभग असह्य हो गया भी। उसको 

एक कारण तो युद्ध जन्‍्य, संसार व्यापी हुःख था और दूसरा था ब्रेशशियम को 
भारी कष्ट जिससे गदाकति बहुत व्यभित हुए थे। आपने निजी मस्किक के 
'झन्‍्तह का को प्रकट करने वात्ली उन्दोंते तीन कवितायें लिखी शिवकों उन्होंने भारत 
में एवं इंगलैंड में एक साथ ही अकाशित कराया । इनमें से पहली, का शीर्षक था 
एु॥७ 0०७७४७७ (माबिक) । झम्दोंने खिखने के; बा जुझें, बताथा कि ध्में 
बह स्त्री जो पीरव आँगन में धुल पर बेटी है और प्रतीक्षा करती है, बेशजियर 
की व्यक्ष करती है। तीनों में सबसे प्रतिद् कविता थी [१४७ |[१एतप्एला ' 
' (मेरी) । तीसरी कविता का शीष के था 7 ॥७ ()॥४8068 (मेल) । दराका 
' लच्य युद्ध के परे हैं; क्यों कि उसमें प्कीकांग है घस साहस, उत्साह एवं विश्थात 
5 का जिसकी: कि मानत जगत को आवरएकतत होगी, थर्रि उसे. फुतणने संसार की: 
' उसकी झत वस्तुओं के साथ छोड़ प्रक्ष करनों है, अन विशाल, 
' शज्ात, तूजानी सागरों में जो एक मय झमगा की और ले बायेंगी । गा 











एक चीथी कविता थी-मो उस एच प्रकाशित गहीं हुई शीर बाद में छपी । , 
"और हक के हायर में शाहाादिंये 5 /॥ उप. धर्ष ब्यें विन. पर 
: आश्रम में 


८ शश्याय्की - की विश्व . 
जिसमें ये हु 


बताया आए साथ ही ये 
. अबहैलमा की जा रही थी । 








हि 





मित्र के भाग पंत्र . +ै# 


शाब्लि निर्केतन, ४ अवृदबर १६१४ 
गैसा प्रतीत होता है कि में फिर अगेरे से बाहर आरहा हूँ । इतने दिनों से 
जी भारी बोम मुझे दबोच रहा था, उसको अपने कत्ों से फेकते का प्रदत्त कर 
रहा हैं। मेरा मस्तिष्क एक इलकापन शमुभव कर रह और में श्ाशा करता 
है कि गेने सही तौर पर आपनी सत॑त्रता प्राप्त करशी है । 
... गुल से हम शाम्तिनिकेतल आागये हैं। इस परिवर्तत से शुझे लाग हुआ 
है हा० मेत्रा मे तुम्हाण बारे में मुझे एक लम्बा पश्न लिखा है । उसका: विचार 
है कि यदि तुझे फिर रोगी ही होगा तो आदिएा में अपने स्वास्थेथ के बारे में: 
: तुमकी बहुत सोजधान रहना होगा । ह 


शक - 


शान्तिनिकेतन, 
" ७ शयतूबर १३१७, ० 
.... एक बार फिर मेरा झम्यकार गुथ समाप्त हो गया है। वह मेरे लिये ॥क बहुत 
' भ्गी परीक्षा का साय रहा है ऊप में सिस्वाम ॥ के नेरी मुक्ति के लिये यह. 
हे मे भा। में | पर किक शत! पर में पहले भा, उससे 
४ पुराने औव॑स थी. पुकाई' 















| | में उकः कागा संभव नहीं । मेरा ऐसा विश्याक्ष | कि. 
यह अक्षाश करा ताथ गई छोदेमा.ै। . उफ्पेशक का. काम गुझी छोड़े देश! जाहिये ' 





ही 

0 2 8 05 0 0 0 552 8 तोता व 
ग 5 हल 48 ५००४ हा!॥४: २४7 

है कक :है॥- 8 ७75 3 के |) 2 न 8 
के है. न्‍ 


रे मित्र के नाम फट 
द्वारा आने प्रेम की अरणा कहता है । इस दारा मत॒ण्ष को आशा होती है कि 
सत्र स्छा ये अविक है ओर तक से जितना विदित होता है, उसकी शपैद्या कहां 
अधिक के लिये हम उपयुक्त द्ोते हैं । गत हातरे अन्दर निश्चित असीम के लिये है 
' मे छि उसके लिये जो प्रकट्तलः सामने आता है । 


- कुछ व्यक्तियों का विचार हे कि हम जिसे प्रश करते हैं. उसे शादर्श ब्रा लेने 
है । पर सच यह है कि प्रंत्त के दरार हवा उसे शादर्श की ग्रात् करते हैं और 


दि हुआ उसे जाने! तो आदशें हो साल दे ।हवारे अखर शाखा वितेध है हि 


. हमारा मूल्य ईमारी अयोगता से प्रकट होता है; और प्रश्त प्रक्रिया के परे भी 
जा सकता है और अन्य में पश्म खत क्यों प्राप्त करता है । यदि इसको प्यार 
भें किया जाता तो हम कभी भी निश्चय नहों कर सकते कि हंस बर्तुतः जहाँ 
हैं, उससे अगिक्र सत्य में हैं या महीं । भा 

हुम्दारे द्वारा श्रीयुत सह को मैं अपना ग्रेम भेजना हूँ। उनको बा देगा, कि 

अब तक कि मेरे लभाव में कृतजता का एक कश भी शेष हैं, भूमरख वा हर सोम 

वन्बगाद विताए। करते हुए मे पश्च व्यकाार के अगले में 294 तथा खीया 
हुआ हूँ | रा 
३ .. 3)... ...  बंयदाता १२ मेयस्घर १६११ 

में जानता हूँ कि ये स्कूली आशिक कणियाइवोँ हमारे किये: अख्दी हैं, किस्तु 


/ जाबएटाने की हंममे काफ़ी शक्ति होनी चादिय घोर सत्य में हमारी निछा ब्ोसी 
मिड 









के हब हक ७ जिएक 


"# (१४ जे] 


गिश्न के मांग पत्ते ३१ 


ह कलाकता, १४ न/्म.र १६१४ 
खालोचक शीर गाशपत स्शभाविकत: शंकित हैं। जहाँ कि ऐसी कोई रहे 
बात यहीं $ थे छातका श्यंद विश्योटकों का आनुसान काने हैं । हम उसको आपना 
पे लता आर निदाषता का विरणास दुशवा कांठ्न हू | . 
तुस्‍ने छापने पत्र मे मेरे नाथ्क । 9० 7४ ता (छ देह्तोप धरीदाशोा छा 
की आलोचना] के सम्कध में जो चर्चा को. है इसको मानव आत्मा का शा 
शागतरिक झग्निय हैं जो टॉक उसी तरह है जेस-अमुष्य से सम्बन्धित हर एक बह्तु । 
और सुदर्शव, शेही मेकगेय की अपेज्ा अधिक  गृढ़ एवं. सूछ्या नहीं है. जी 
मनुष्य स्वभाव की छागेतिक अकाज्षाओं का प्रतीक हैं। जो भी . हो :शालोचकों के 
नियम क अमुस्तार इससे कोई संस्वन्ध नहीं कि वस्तु बंधा &। जो कुछ गी बढ़ - 
है. वे ए-+शअतः उमका वर्गीकारश कटिन हैं । कक 
' जाडीँ के लिये रामगढ़ आहुप्युक्त बहा बताया जाता ह।: यही. कारण हैं, 
जिसने मुझे अगले कुछ महीनों में विधाम के दिये बंदां जाने को ऑ्त किया है .... 
जब तक कि बहु झाथिक गर्म और सुखद व हो आय । परन्तु यह मरी गुप्त मात,“ 
| है और तुग इसे अक्ट मे करना । चाहे नो हो सुझे पत्रों की पहुँच से दर -- 
' हहुनो। है, मु विएलुज अकला रहने की आवश्यकता है.। किसी. आगध्य- जोन में 
जाने से में. मुक्ष ही जादागा इज गाए झाद्यं, सम्मान पेशी और, फंमेलनी 
से और आम्य बुरादयों से, विन परण पर व. पंतुक अधिकार वहाँ हैं । फिर. :. 
भी जी बिना किसी एस के हस्त दधे हुए 7 4 कह मेरे लि। नव ककाड है कि: 
रेगोफान्त जब तुम शा २ ४ चजा जा । ५ हा 8 






















३३ सिंध के मॉम पतन 


बात यह हैं कि जब तक यह बच्चे हमारी रास्‍्यां में रहते दे व॑ अपने आहार का 
कोई भी भाग जो कि उनसे स्शस्थ्य के दिये अत्यन्त आवश्यक है छोडने को 
स्तम्त्र नहीं हैं। किसी अगरेज बच्चे के लिये जो माँस और उसके साथ चर्बी भी 
लेता हे, बीनी छोड़ना हानिकारक नहीं है । परन्तु शाम्तिनिकेतन में झपने बच्चों 
के शिये जिनको बहुत थोड़े परिमाण में हीं दूध मिलता है. और जिनके शाकराहारों 
भोजन में बहुत थीड़ी सी चिकनाई होती है, यह बहुत हानिकारक है । 

हमारे बच्चों को इस तरह के आत्म त्याग को पसन्द करने की खतन्त्र ता नहीं 
हैं. ठीक उसी तरह जैसे वे आपने आध्ययव की पुश्तके' क्रय करना छोड़ने को स्वत'त्र 
'महों है । आत्म त्याग के लिये सबसे उत्तर ढ'|ग होगा--पनोपाजन के लिये कुछ 
परि्षम्त । स्कूल का बीटा काम वे ख्वय॑ करे-+-बतंन माँग; पानी भरे, कुए खोदे 
उस तालार को, जो स्वाहयय के विए आहितकर #, पाठ दे, राजगीरी को । बह... 
दोनो तरड से शामदापक होगी । और सबसे बड़ी बात यह है कि यहे उनकी 
सच्ची सद्दानुभूति की वाधतविक परीक्षा होगी | रढ़के अपते आप सो्थें, कि कौम 
सा काम विया किसी का शसुकरण किये वे अपने छिये चाहते हैं । 


- इलाहाबाद, रण विसमार १६१४ ' 


.. अपने आश्रम के धूजीली नीलाकाश में और: शाब्त हरियाजी में तुम्दारँ ख्रोगे 
' होने की कह्पना कर धुझे ह५ होता है। मुझे असक्नता है कि वुम्धरें जाने मी. 
 पू्व हम परघ्यर बार्ताज्ञाप कर सके । में विजयी असुभव से जानता हूँ कि आश्रम 
_तुपकी, यह गहराई में निद्धित अनाशक्कि देशश जिसकी अच्तरतम' के एवं संक्तार' . 
की वाहयविकता के समधज् आने के लिये क/+ आवश्यकता है। ४५२३ 
,... अब तक तुनते यह पढचान लिया. दया कि मेरे आदर पुछ ऐसी वस्तु है जो 
आयें की गेफला समझे भी का बक्धा हाँ देती । अपने: सवभाव के इस शश की . 
उपकरणों की खुला और धतख- रजंदा पडग है दाविः 
यम सवा बना रहे, उसके लिये जी सम की अगोवर है अं 
हर कण प्रतीक्षा है। विश्वास' करो, मेरे अन्दर बलबंती मानती 
॥९ मी है टसरे से ऐसा वासन्‍्व द्‌ । | 
पति बडा दे। सैसे जावह-शाए: 







मित्र के भाग पे... | 8] 


हग सकता हैं पर मैरे आदर बह बंदी है 
जिसे फ्री नोलॉजिएट क आए कि । आधिक सही तो यह है कि मेरे अन्दर 
एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो ८४5, # के प्रति ईष्यॉलु है। एक ऐसी शक्कि जो 
मेरे ऊपर अपने लिये, अपने 0: इश्य के लिये अधिकार बनाये रखते का . 
: प्रयत्न करती है । ह हक 
यदि यह गुप्त सहश्य वेबक नंतिक ही होता ती. उसकी शइज ही पहन कर 
लिया जाता--न्यदी नहीं उसका स्वागत किया जाता, परन्तु बह तो जीवनोईश्य. 
है, विक्राप ओर बद्धि का लक है और इसी कारण, उसे थोड़े से विशेश्न का. 
' सामना करना पढदता है जब कि यह दूसरी जीवब-बांराशों के माग को काठते! 
है। यद अहकासगय प्रतीत हो सकता है। परन्तु. जिस शक्ति की में चर्चा कर 
रहा है, वह उस व्यकित्व की हैं जो मरे अहम भाव से परे हूँ। आपने हंदयरथ 
ईश्वर को मुझे पा टीना लाहिये, जो केबल: मात्र : एक अपार्थित, शेतिक आदश.. 
ही नहीं ॥ बरस एक पुरुष हैं। आथः जिसको 'आनर|द. कहते हैँ, उसका भूल्य- 
' देवर भी, परित्यक्ष और हेय होने पर भी, और गलत समझा. जाने पर भी, मुझे; « 
उसके प्रति लिष्ठा बनाये रखनी चाहिये। में खमाव. ते . गितनसार हैं । मिन्रों के. 
साथ की मिन्नता , के - सुख: और उपणोगिय के ए्वाय गेने दी मेरी, तीत इच्छा... 
होती है किन्तु में अपने श्यापकों दें दस के जि: लूपा्थ पं, बहू आवश्यक... 
'ओऔर लाभदायक ही कशययों न प्रतीव दाता दो । और कुल शाशां तद जो विस्तृत 
. समय ओर स्थान आपने पास एकम्रित' किये रहता हूँ, वह जिस तरह में चोहूँ 
उस, तरह जायींग करने के सिंये मेरा -चहीं- है।. कभी-कभी , यह अकेलापन पैरे . 
. लिये-अस्नष्म दे. जाता है, परुतु. यह कप्ी अच्छी. तरह पूरी दो जाती. दै। में .. 
मिश्वय दी. कर सझया हैं, दिए गत लिये जो यह जानते हैं कि इसे कया आशा ... 
कंरणी चाहिये, यए मा फामद मो । ० 5 9... : ः 


सामत ६ 
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गए किशिया 





के अवियारे में शवादित है! में. शं 






















उस समय ' 


| में कब देर दिया 


निकाशरी के लिये, हरी अम्पुक 





+क 2 «088५. ०४ १७४»... का हलपन्‍ाज, उमड 


के मानसिक समसाव जोर अशधियों को मपाने पारी की 





४ ह .. पत्र के गांव पर 


जाता है वरण उस समय जब वायु एवं प्रकाश की बृद्दत स्वतम्भता में अकेले ही 
छोड दिया जाता है। किस्तु बड़े दुर्भाग्य से ह 
नयति की तो भूल इम जाते सहज 
जगत के अत्यम्ततम सामीष्य में । 
आप्त कर-कर नष्ट देते शक्ति सब, 
ह भूल पर वरदान भावाधिक्य में। 
मेरा प्रेम; मौच और खुला है। यह अपने योवन भरे बहार के समय चम- 
कीले आवरण से ढका था; और जब इसमें फूल से आकर फल पकने लगे तो 
भेंट और उपहारों से उभरा पड़ता था ! किस्तु अब फिर बीज-दान का समस 
. आशा गया है और वह अब खोल को तोब कर फिर खुली हवा में झा गया है १ . 
: आकर्षण, और लुभाने के आवश्यक बोझ ने उसको फेंक दिया | अब उसकी - 
, मौनी चादर में जीवन की गंभीरता भरी हुई है। अतः जब तुम आकर शाखा 
को माकगोरोंगे तो प्रत्युत्तर नहीं मिल्ेया । क्योंकि बहाँ पर वह है ही नहीं । किन्तु 
यदि उसकी बीखता में तुम विश्वास कर सकते हो और उसप्ते नीखता में श्वीकार 
भी कर सकते ही, तुमकी निराशा भहों होगी. । 
+. महाफिति ने सर १६१४ के बड़े दिन पर जो बंगला कविता का अलुवाद मुझे 
: दिया था वह यह है यहाँ उसका हिन्दी अनुवाद दिया जाता है।.... 


न्याय 


. हष में उन्‍्मत हो जब करने, धूलि ले कर में: तुम्हारे वसन को । 
. श्रुति | मलिन करने चले तब अहर मम, बेदेना . से भर गया छर व्यशित हो ॥ 
' हत विपर्च्छित बठ से मेरे: कक, एक स्वर. निकला विकल चौत्कार मे'। 
“अध्य ; कर में दंड ले निज स्थाय का आज करंदो स्याय इस अपराध का ॥ .. ० 
प्रीत आया बिंध गई उन नयन से लाल थें जो रात्रि के रसंराय से। - 
क गया सिंत कुंमुदेवन तप्त.. खासों गे कंश्ण अवभीस ही 4 
[7 भ गा | हे दोर्गा[ ! 
गे थे छब़े॥। 





शाल जि] हे! 3४ 


५: बहमतम - की  आतल्लंता . की शेंद्‌ का 


कर के मदपाथ मर आरके दो, धुल 
छक््क 





मित्र के बाम पत्र «३१ 
'कुसुमदल में विहगरव मधुमास में, सरित तट की धाँद ये तहकंप में। 
न्याय था संचित तुम्हारा झबुलतर चल तरंगों को सलिल-द्विखषोर में ॥ 
किन्तु प्रिय | आवेश में वे निदय थे दष्यु से घन तिमिर में छिप चुप चहे। 
परिहरण करने तुम्हारे सांग सब निज जातसा बदुकामना मार दंत ॥ 
जब कठिन आषात से तुम्त व्यथित दी रंग गये चुप, सरह मेरा. ती हृदय । 
बैदना से विकल हो फूटा सहज» प्रिय | न सोचो, खड़ग ते शब ध्याय कर! 


, आह | पर था न्याय कैसा रहस वत, जमत्रि के आँसू मिरे थे छोहसे -। 
शर चतीं में था छिपाया. विहत ने, भूल अगमी मंत्रणा हो संदयंतर ॥ 

- अणय को अलर ञ्र या! ही कक में पतित्ता की सरण फोमस लाज में। 
शल्य निशि के अभ्. में---तब न्याय' का--सुक्षमा की पीत पा किरेण में ॥ . . 

: झंद बाठिन | खल॑ विसुध शापने लौभ में चढ तुम्दारे द्वार पर निशि प्रान्त में ।. 
“छिन्‍न कर तव कोष गृह उन्मत्त हो, लूटने तुमकों चते जब मूह वे ॥। 


किन्तु असह प्रभार से निज लूठ, के पंगु बन असमर्थ दही ठिठके रहे | 
' करण उनको देख तथ मैंने कहा---'है कठिन मेरे | ला करदों उन्हें” 
 आधियों में छिम्न करती धरूक्षि में भूपनित करती कुपरिदित कोष को। ... 

वफ़चन में, रहते वर्षा में, प्रकूपित--अस्त रवि: की लालिया मेन» 
7 384 । छूंट तब निकली छुमा ॥.. 


कलकता, 
२० जैचवर), १६१४ 





गा $ वह 
४ झप में आशती. ढ 


१६ ह मिश्र के बाम पन् 


. है । बुरे स्वास्थ्य की ओज्षा, इसके कारण में तुम्हारे बारे में अधिक चिश्वित हो 


छठता हूँ। 


के 


फशकता, , 
२६ जनवरी १६१४ 

शपने धुर ल्वाष््य के समाचार से में तुम्हें उराना कहीं चाहता किल्ु आाश्रव 
से अपनी अनुपस्थिति को म्याम्य ठहराने के लिये इसक्षा बताना आवश्यक है.। 
: मुझे ऐसा लगता है कि सारा ढांचा दृछ कर गिरना ही चाहता है । शत पद्मा के 
.. मित्र प्रदेश में सुझी/ साग जाना चाहिये । मुझे टिक्षाम की शोर प्रक्षत्ति की सुन्नपां 

. की शावश्यकता हैं. । 5 3... 58 ह 
... यदि तुझ्दारी बीमारी फिर शौद कर थागे थी दतोत्या॥ त होना! पका करो. 
, कि प्वेग न, ही .। तुम्र परिश्रम ने करना बरत सिज को, बींद की सोप वैसा । . 
हमको बलातू अपने झापकी अत्यधिक सचेत नहीं बनाना वाहिये--वर्शों तक्ष कि 
ईश्वर के प्रति भी नहीं । हमारा प्राण सगे सहन गहीं कर, सकता। धागः परदासी 
: खतितृप्ति के कारए भी होती है । हमारे अजेतन समाव के: पाक, रे, जिशकी 
| ईसा चेतन समय को आदश्यकता है, एकरिंत करये के छिगे पर्यात रामय 
: शहना चाहिये । श ४ पक 8 





कलकता, ३६ जंदरी १8१४, .. 

मुझ सुने को मिला कि तुम सचमुच झामा हो। इसी काम कहीं. सरीगा 
 कृक्कर्ते चलते आश्री । किसी ठाकटर से सलाह जो और. ब्दि वह इसे उित 
 समरी प्रो 57 ४ “5 शाओं। ले शिकतएदा जा रहा ए | में बोल] . 
जीने !. .। | 'फकिता। मे थकान को इतनी बढ़ी गहरा । 





- गिन्न के बांध प्र ह । * शै७ 


शिक्षाईदा, ! ,फरबरी १६१५४ 


हुम रही ही । में एक समय से गहरी उंदासों और थकान से पीड़ित हूँ। 
! वरम्तु में पुत्रः मग और काया. से छब्य हूँ ओर यदि आलोचक गण * चेडलाद 
मे करें तो एक दूसरी शताब्दी तक लीबित रहने के. लिये तेगार हूँ । उस समय में 
शरीरतः क्वाम्त था। इसी कारण छोटा सो शाधात भी फिसने ही. गुना ही जाता 
था। वह अनुपात बिल्कुल बेसिरपशण है. । जो भी हो, मे प्रसन्‍्मता है कि मेरे 
/ आब्दश बह बातक शव भी जीवित है, जिस मिठाइसों और मानवीय अशंसा पाने 
“ की हुअलंताएँ हैं । गुझे अपने को आती बक्ों से बतत शमिक ऊँचा नहीं समभजा 
5 चाहिये। में मंचे पर' छपना आसन गहों बाहता। शुभ दशकों के साध उम्हीं के 
5 इतर के आसन पर बढ़ने दो.शर सन्‍्हों की प्ाँति छममे का प्रयान करने दो ।' जब 
थे मेरी वस्तुओं की सराहना भहीं करते तो प्रगक्षी स्वाभाविक निराशा की, भावषना 
" को जानी के दिये में इनजक हैँ शोर अब में“यह कं “में परवाह नंद्ी करता? तो 
« किसी की भेरा विश्वास महीं करता चाहिय.॥ ' 
ह बिव-जगत का एक बहु। बड़ी श्रनुपात सूक है। से देखता हूँ. कि इनमें से 
॥ कितने ही मेरे मित्र' हैं ओर मेरी प्ातियों के प्रति उमके पत्ुंपात के सम्बन्ध में 
/ “आपने अनुमान की सीता में निध्वारित करने की: खावंश्येकगां  मेहीं समभेता-। इसी, . 
फारस! यद्यपि ने हंस भारणा की हंढतर वहीं करते, पर साख ही उसका कोई विरोध - 
भी नहीं करते । ि ४ 
.. में बह एक छुख्दर एवान पर भाव में, रह रहा हूँ। मुकुल, नन्दलाल ओर . 
एक शम्य कह्मकार मेरे साथी हैं। उनका सत्त्ास और उत्साह मेरी. हषशृद्धि 
करता है, प्रक सस्ही थी बात उस्हें आशय में जाएं देती है. और इस तरह उनके. . 
बाज हो हम शापरों पर जरा ध्यान आक- 
फ्ववच ४ गा । भा रहा है | ' । 


एप )कप३। 9404७ #पीडंकम कक: पु 















१ ः मत 


पह जिद) #मप, 9 फग्यगी १६१५ 





जीवन 
रस 
| गबतन्त को भी 


रैक ह मिश्र के मास पत्र 


श्रपना एक संसार है, श्राश्चय भरा और ऐसे ल्लोतों का बाहुलय लिये कि जिनकी 
कल्पना भी नहीं होती । यह बेहद पास है किन्तु बहुत आग्म छप से दूर है। पर 
मैं बार्तालाप नहीं करना चाहता । मेंते अतुपस्थिति और मौन को क्षमा करता । 
-छोक्ष इस समय, अपनी विचारधारा को चारों शोर बिखेर नहीं सकता | . 
में हृदय से आशा करता हूँ कि अब तुम पहले से अच्छे हो । 
.. कलकता, १८ फरवरी १६१४ 
कल्कतों में रविवार तक सुझे रहना होगा । यण्यपिं में प्रयल कहँगा फिर 
भी कल्कर्त से रविवार से पहले छुटकारा पाने की आशा नहीं है। सोगवार को 
पोल्षपुर में होओ गा, हाँ, कुछ दुर्ग और क्लाग्त, उत्तरदायित्व के लिये असमर्थ 
. और शयीर्य । 
में श्राशा करता हूँ कि गद्दात्मा गाँधी और श्रीमती गाँधी बोलपुर पहुँच गये 
हैं और शाम्ति-निक्रेतन मे उनके आतुरूप उनका स्वागत किया है.। जब हम 
मिलेंगे, तभी में स्वय॑ अपना प्र॑ंस उनको अर्पण कोँगा । |॒ 
. मुझे हर्ष है कि हमारे श्राश्रम में उस सताये हुए राजपूत बच्चे को आश्रय 
दिया। उसकी ऐसा मालूम हो कि अपने श्यान और अपने आदमियों द्वारा 
_'विर्वास्ित होने पर भी उसने श्राधम में अपना घर पा जिया है। 


अब >> -++ अममयकाा 


अकृरशु ; ३३ 
सन्‌ १६१५ मई के मध्य, मेरी लगांतार बीमारियों के बाद, जिनमे. में बड़ी 
कठिनाई से पुम:ः स्वस्थ द्वो पाण था, एमे एशियाई है,जे मे अचानक आ घेरा 
शोर जो मेरे लिये लगभग प्राशधातक सिद्ध हुआ। महाकबि ने धयर्य मेरी सुभ्रषा 
की और उसका यतन और स्नेह अत्यग्त साबुक्ष बौपलता और सहानुभूति से भरे 


थे। मेरे ही कारण औीष्म ऋतु के घुरे से बुरे दिनों में भी वह छुट्टी के लिये बाहर 


'गहीं गये । वह पास ही में टहरे रहे जब कि में कशकत्ते में सुभुषागढ् में स्वास्थ्य 
लाभ कर रहा था । अन्त में रॉमपुझ्े होने पर जब दुर्बलता अवशिष्ट थी किस्तु में 
शिमला ही जाया जा सकता था, उमझे पत्र पुनः आरम्स हो गये । । 

सन्‌ १६१५ बष के बीच, स्वर्य भारत में आपने एकाक्रीपन के कारश, ४ 
बुद्ध के चेतन और पहुँच से हम इतने दूर थे कि उसके भयंकर दृश्य घीरे-पीरे 


मानसिक्क पृष्ठभूमि में जाने लगे | परन्तु वे महत्तर विधार जो पहलें वर्ष में युद्ध के 


कारण ही जगे बे--मानवीय कष्ट की समस्या; पूरक विश्ववंधुल्ल की सम्भावना; 
प्राच्य और पाश्चात्य का पारस्परिक शाई पारे में सम्यक्षए--द पहले किसी 
समय की अपेज्ञा ग्रधिक सामने शाते। जब मैं कलकतों में सुश्नगागृह में था, .. . 
हमारी आपसी बातें बराबर इन्ही समसयात्रों पर थीं..। इस,व्षा भी वे विधार 
' कवि के उपचेतन मन में गहरे बने रहे। साथ ही. शान्ति-मिकेतन में सारे स्कृंशी - 

काम का बोका उनके कंधों पर आ. पड़ा और अपनी स्वाभाविक शक्ति और 
निश्चय के साध उन्होंने निज को उस संबंध की छोटी-बढ़ी सभी सामस्याञ्ं में... 
शत बिंया। - .... 5 ० ; 









का परौधाम मंगे 25) | |! था 


(4 यात्रा, आधी शाताब्दा 


४4 मिश्र के साध पर 


युद्ध ने शनव जाति की भगंकर अप्षममित शकणा प्रकट को । युद्ध आर से 
पहले ओर बाद में पिंछले वर्ण जिस बेंदवा का उन्होंने अशुशव किया था उस 
कारण शान्ति निर्वेतिव आश्रम भी गीगाएं बंडाने का उपका निममय इहुतर 
+ ध्येय [पिता थे बमंगह के कप 
॥ गये पर शा गाय झ्ाश्षात पाएशाज्षा 
जावेगा जियो गाह्य और 
| तन इागत और. आदर रा 


ही रहा था; वह शा हिवित तन, जिसकी हे 
में स्थापना की थी. उबझा ५ तर 
से बढ़कर संस! "वां 
- पाश्वात्य दोनों के हो पिया: 


दो 


मिलेगा । 














१६१४ में थपिवार उनके झांशताक गे दाजातार घूप रहें थे ।. इस कारण ४ 
हैं यह साठ प्रतीत हो कहा था हि वि शाहिमिनेसत,, सम्बन्धी बोजनायों ऊमहेँ ... 
ः पूरी कानी है तो सोत और 'जावास के अशुषत, विवारकों का सहयोग और , मिन्नेता . 

पा्गे के शिये उनका, सुदृर ॥आा । आग में अस्वान आओ .. 
निश्ययें लगभग कर ही।लिया था शोर बहुत: एक, जापानी , छीमर पर, आपने: । 
लिये छत भी ते लिया था. । किस्तू बाई परिस्थितियों ने बाधा दी ओर उसे 
समय उनकी याजा असंसव हो गई । 









प्राय को यात्रा के इस विचार को विंशेकूत छीड़देने के बाद) हू ४ आंखति 
झनतक एक संखे2 व्यस्त टुशा । एगक़ा संबंध मई शाबादियों में भारतीय 










गे नदाओंओं इस सा की पूरी छानबीन. क॑ 
ती । इसी कारगा, अन्‍य व्यक्तियों की अपेज्ा,' हम 
॥॥ अंग्पक भे थे। भारतीय अभिकों के क्ाथ शर्तंकदी 











प्राब्य-अपण, का: विवार: बडे के बाद हमकी एनगरी दर अीद  5 हित ० 


बीग गरना चाहे थे | :. 
गाना अनन्‍्द्ी क विर 


मित्र के नाम पतन ४३ 





समय ऊनहोंने श्ाशीवोद दिया ।-जब' इसने उनसे विदा ' जी तो सं मुमओों 


उन्होंने उप॑निषद के दी प्रवचन उपहार छः में दिये । 


द्‌ में ही पनफा, . 





; १ ५,  शाकाश, 
ह-मझ्न्न का छजन करता हैं और जी 7. सम ये आने पे स्ध बह ॥ 7१ ।9 
सीख भॉय ठाकुर ने अपने प्रोत्साहन और सदासुमूति है हमको एक पेर्णा 

दी जो, हमको शंपनी; किन! तम यात्री में पार होकर गे एत में जी शाँव 
हमने की थी उसका उह एथय पूरा हुआ आर, यह. आश्यासव किया - गेयों. कि भार 
तीय मजदूरों, की. शर्तबन्द्दी अथा यथासम्भव शीघ्रता से मिद्ा दी “आयी । ह 


मलभरयार क़मका० #मफरन्‍मल "५ 





शाम्ति चिंकेतेक,: 
२ ह १०. आंच १६११" 
पैक अभी में "शाग्तिनिद्न में (.। यहाँ अभी । 


दच्य कीच *ं | ॥. 5६:5६ हि] 





श्र मित्र के बाम पर् , 


संभवत: मेरा जीवन उस स्थिति में हैं जब उसकी कुछ ओर फलियाँ फूथने 
की और बीज बिखरने को हैं। मेरे रक्त में कगातार आपतुरता भरी है जिसका 
कारण छिपा हुआ हैं। मेरे ऊरर यह निश्चय बसाव लांदा जा रहा है कि कवि 
को किसी कार्य विशेष से अपने को कभी नहीं बॉधना चाहिये क्यों कि वे संसार की 
बत्षियों के उपकरणा हैं । क्यों तक परोपकारी योजनायें बनाने के बाब भी, भैरा 
जीवन फिर उत्तरदायित्व-विह्ेनता के खुले बंजर में प्रकट दो रहा द-अह्ाँ 
सूर्य उदय द्वोता हैं, अक्षर होता है, जहाँ बन-कुसुभ हैं किन्तु समितियों की बेठके 
नहों हे । ।  म् । 


ह कलकत्ता १७ जुलाई १६१४." 
वंधा मेंते ओर किसी स्थल पर यह खीकार नहीं कर लिया कि पंन्यास मेरे 
लिये नहीं है भीर गह कि मेरी सवतश्नंतां एक बंधन से दूसरे बंधन में घूमतना 
ही है। मेरे सब की, अपने खरूप को पुमः नये सिरे से जान छेवा चाहिये । एक . 
बार जब में अपने विचारों को छप देता हूँ, मुझे अपने को उसते मुक्त कर देना 
' आहिये । बतमान में नये विचारों के लिये नथा आकार देने को में पूण घ्वतंत्रता 
बाहता हूँ । मुझे निश्वय है--कािक मरण, का हमाईँ लिये वही अर्थ है. 
हमारी आत्मा जो, शजनात्मक गति, अपनी अनुभूति के क्षिये नया: स्व. चाहती है 
 है। मर्ण उसी शरीर में रह सकता है किस्तु जीवन अपने निवास, स्थान से 
मिरन्‍्तर बढ़ता जायगा अन्यथा आकार का  श्राधिपत्य हो. जाता है: और बह 
' कारगर बन जाता हेँ। मनुष्य खछमर हैं शत: उसे अतर्त बार मरज्षा, चाहियें। 
जीवन एक सञमात्मक विचार है; वह अपने आपको केवल परिवर्तमशील झफ में 
ही प्राप्त कर सकता है। . . 
आकार तो जब-भीर मूंक पदाय है. जो जबे तक कि अन्त में वह टुकके-्टुकड़े 
' ही बढ़ीं ही जाता, स्थायी रहने के लिये संघ करता ; रहता हे. + ५ 
मे हे मैं सारा कार्यक्रंत बिदित ही गया होगा | अपने विचारों 










थ होम हे मरे दियारीं की . भुत्वियाँ: , 
ध्याद्पान देने में, एपं ब्लात सहयोगिय ईगों बाष्य करने में विश्वास - नहीं करता, 


विश के मास पहर श 


परयीकि हवतम्ता के द्वारा सारे सत्यनविचार स्वयं ही ऊपर आ जायेंगे। केवल 
एक गैतिक शत्याचारी ही यह सोच सकता है कि उसमें मयपूर्णा शक्ति है, कि 
'यह फाषना मूर्खता है कि अपने विचारों की खतन्त् बनाने के लिये तुप्तकी, दास 
' बनाने चाहिये । उन विचारों को वष्ट द्वोते देख कर सु बहुत असबता होगी, 
इसकी शगैज्ञा कि उन विचारों के पोषण के लिये उन्हें दासों के आधीम रक्षा 
'जाय । ऐसे मनुष्य भी हैं जो अपने विचारों की प्रतिमा निर्माण करते हैं और सबकी 
'बैदी के समझ मानवता का बलिदान करते हैं। किन्तु विचार की अपनी पूजा में 
: मैं काली का उपसक नहीं हैँ। 
खत: जब कि मेरे सहंकारों झंप पर मोहित हो जाते हैं शोर उसे विचार 
वर पूण निष्ठा खो. देते हैं, मेरे शिये एकग्रान्न खुला मार्ग यह है कि में 
हटकर छापने विचार को सया जम्म दूँ और उसमें नयी ज्षमता भर दूँ । चाहे 
गेह ब्यवहार्थ ने हो; पर-संसवतः शही विधि यही है । ि ' 
कलकता, ११ जुलाई १६१४ 
भात्मानरित मनुष्य सुखी प्राणी होते हँ। वे करते व्य की सीमाध्रों थे 
. आम्तर्गत रहते हैं अतः एक निश्चित अ्रनुपात- से. संपयावकाश का खाद लेते हैं. 
' किम्तु हें आपने कत्तव्य दो जावेद कट प्फिर रखे देगा हैं शगलित कि ऐसे... 
" मगे काम मिदंत आये जे है९। सारा सपश ऐर दो; छोर लग | ; 
काम की छोड़ देता हैँ श्रीर नितानत  अकमशंयता के साथ गान जाई का प्रदत्य , 
फरता हैं। .. 7 | रा 
गले प्ताह के समाप्त दोने के पहले ही में 'पंदा! पर: जले-विहार कर 
/ दस प् भले जाडाया कि. मानव जगत की कमाया के 
० शावश्यक है.। मैं ती. कंसेतः अ्रभणाशील ६ 
बाय ८ कि हुत भी ही ोरा- काम रे हे 
कै फिएक होता जाहिये। पर सिसाती 
समय ही सकता हे; आग: भरा करें धये हूं- पर फना 


मोर दूरी पा णरस! 





























आादूश सदाएवए बनाये रखने से सरोकी कटी आर सादा! किया रत गाय ४ 


दे 


/ की शक पर 0 त्ी 0000 है 


कफ पि 4 
शा का रही है शट! शी 






शरीर और मन की. शिशितता है जो . मु. एकास्त हों 

थोजगा: विशेष में, मिम्त ढंग का काम मेँ कर. सकता हू ॥/ 

आज्ञा, मानसिक ता जगी को, आवश्यकता अधिक है। आतः- छापने काम पर 
किए जुटने से पहले मुझे अवकाश की आवश्यकता हि का जहा ० 

+ सक्षार के दोषों, विशेषक्षाए बलवान -जीतियीं,ह/ए अत्त- दु्बश जोतियी। के कहीं 
मे, शाज, ठुप जो थीहा मार -अंमुगव कर .हि।हों; उसका. में सहज: ही फंशुमाने 

कर सकता हैँ।। मामग्रीय: अ्ीतियाँ,/ दयनीयऑह़ी,! भर्यक्र है।। जिनके हाथी में 
शक्ति है वे शदा भुज जाते हैं. कि अपनी शक्ति” के ही लिये उन्‍हें. स्यायपरायण 

: होना है । जब बीकलुशल भाणी से टेश्वर ए. आर्धता-पहुँचती है तो / जिनके हाथों 
में शक्ति है जाहीं के लिये . बह संकट मरी दोंती है: क्योंकि तथ' ' उनके लिये: असकी 

: आधरराया करने की (बहुत बड़ी: संभावना: होतीः है. विशेष कर यदि! संसंसे : सनके 
दफ्तर के प्रन्‍न्ध और ढंग: में तमिक भी सल-्युथल होती हो । “नेतिक औरगोषक 

शक्ति की शवेज्ञा उन्हें शपनी शान में और -दवनीय ढाँचे में शधिक विश्वास है. । 

भारत मेँ जब-ऊ ची श्रेशी के मलुष्य छोडी शेंशी पर शासन करते थे ती 

धवर्ग $महोंने शफों जिये बेढ़ियाँ तैयार कर लीं । बूरोप भी ब्राह्मश-भारत का बहुएँ 

. कुछ आगुवरण कर रहा है, जब कि वह साधिकार,रशिका और आशीक्षा की शोषण 

' का छाया बीत चमकता: है.। समस्या खुरणतर एप अपर मी 

' बिक्युदर जब हीम बना देता है; किन्तु जब तक . 3७५: 2 

, बैक अति आगना नेतिक दाधित्व:अआनुभव करणा फ्ित हे ।संच से बढ़ा संकट ती. . 
प्रषनें शापकी धोखा दे रहा 5, "| सोच रहा कि अपनी सहायता. 























:7 मित्र के बम पे . “० इभ 


!- की शक्ति के संतुलन को सम अवएया में रखने में: सहायता दे सकी।- दंगलैएड 

:, लिये यह सरण बना कर कि हमारे. अति: सहानुभूति शुब्य होते हुए थी बह हमारे 
: > जार म्यागाषीश बने, और पृणा करते हुए शी छा: पर- शॉसन कर सके, हम संसक्षा 
“ >आइिशाग:सपंकार कर रहे 6 । 7. 

क्या यूरोप बर्तमाव महायुद्ध का. मूल कारण कर्मी वहीं संमसीगों औए यह 
-: “छालुभव करेगा. कि सा करण उसका आपने आादशों में: दि अस्ति दिग बढ़ता 
7 हा आविश्वास और संशव है; वही शाउर्य शिष्य जग गहंते होगेय 

' ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस है 2 7 ५ 
४ पसफो सन्होंने झबः सिंबटा + दित्रों है । आब उन्हें . उस तेंग के प्रति ही. अंधिश्वास 
: / की आावता दी गई मै, मी प्यार के हित पत्र" उंधक्कषी कोई आवश्यकता: ही। मही 
: रह गई थी... | | 





४ दीपा परश्ांतित ए%॥, 














ि . ४ 7 ॥ मशिताईबी, १६ जुलाई ६३१४ 

ह पता नहीं मेरा पिछला 'पंग्न॑ शिसे मेने रेलमांड़ी में लिखा. थां. शोर जिस 
7 ग्रातते जापिंग-पसशा के किश को सूचना दी थी तुम्हें मिला थी नहीं ! में आपने 
हक %े! | 3. ४; गज श्र आज +9 तैशने गत स्मद्ठु ] ें लाए 


छा है । का फगार गे आजम शीहरस हू 








खाधीा ४ शत के भोपे ४५ 


ता शिली छठे 
एक छिपी #ई 


इन्नेयश!। थे न! 





न लए तर 2 पर लि # ० के 
_ ही बिक के सम्पक में आगा। धयोकि उत्तो 





. हाई . मिश्र के मात प्र 


मलुषध्यत्य अपने नग्न छत में दीखता है। गनुध्य का ध्यान दूसरी और नहीं जाता 
और तब वह बस्तुतः जाम पाता है कि विश्व-व्यायी मानव में और साथारण 

मानव में बहुत कुछ ऐक्ड है; किन्तु मनुष्य के लिये यह राब भूख जाने की बहुत 
सम्भावना है, ठीक उसी तरह जैसे मनुष्य उस पृथ्वी का कभी विवार भी नहीं! 
करता जिस प्रर वह चला करता है 

किन्तु इग्दींगाणियों से मिलकर अधिकांश भामत जगत बना है, जो सम्य- 

, ताञ्ों को जीवित रखता है और उनके भार को सदन करता है । ये केवल जीने 
मात्रे से संतुष्ट है ताकि दूसरे व्यक्ति यह सिद्ध कर सकने कि केवल शक्तित्व से 
.. अनुष्य जीवन बहुत अधिक है। न्यूजतम स्तर को जो परिमाण, में बहुत है, थे 
. ऋथाई बनाये रखते हैं ताकि अधिकतम अपनी इद्धि में निर्वाधित हों। साझ्षों एकड़ 
" भूमि जोती जाती है कि एक एकड़ पर एक विश्व विद्यालय सिर्वाह कर सकें । 
फिर भी यह व्यक्ति अपमानित द्ोोते हैं केपल इसलिए कि यद्यपि उनकी आह्यंग्स 
आवश्यकता है किस्तु उनके. जीवित रहने की मरज उन्हें इस ...स्थिति पर ले आई 
|, है। वे अपनी जगह पर इस कारण हैं. किये लाचार है । 
... ऐस सब आशा करते हैं कि ठीक इसी स्थान पर अस्स में विज्ञान महुष्य, की 
 साहायता करेगा । बह हर व्यक्ति के लिये जीवन की आवश्यकतायें, उपलब्ध, कर 
. 'सच्देगा, और मतुष्य जगत जड़ पदार्थ के उस श्रत्याचार से मुक्त हो जायेगा 
- जो आज उसको अपग्रानिंत कर रहा है.। संघर्ग में पढ़ा हुआ भसुष्य समूह भावना. 
मैं और असीम शक्ति के रहस्य में बहुत बड़ा है; ।. जहाँ यह . सरज और ;स्वाभा- 
..विक्क दे, वहाँ यह सुम्दर है; जहाँ यह गदरा और ढढ़ है, वहाँ महत्ता लिये. हुए 
. है । में स्वीकार करता हूँ जब कि में इससे दूर शान्तिनिक्रेतन में था. मैंने इन. 
 आणियों पर ध्यान नहीं दिया । अब फिर उमके साथ होने में मुझे प्रखज्षतां है 
जिश्षते में उनके बारे में ओर अधिक यलपूर्वक ध्यानशोन हो जांकों -। मुझे अंग 

किंगेरा आश्रम ता जीनने, सगे अन्त में. एक आध्यापक बना रहा था जो. 

थे अताइातिया है।ने के भारए  : । पंज्तु एक: 

मदु५ होएे <; मजे सपरलाच्णमए प्रीक्षार ध्यर्मीशजे | सनक का व हम दूभरे के 
| सेना विचारों ।. 





मिश्र के आम पर्न ८ 


कलकता, २६ जुलाई १६१४, 


अनन्त सत्ता यादें वह बिलकुल अनन्त ही रहे तो वह पूणु नहीं है, साम्त के 
के द्वारा--आर्थात्‌ सृष्टि के द्वार उसे झयने आपको जानना है | अनुभूति की लहर 
तो आनन्द की पूणता से श्राती है परसतु उसका मार्ग पीड़ा में द्वोकर हैं । तुप 
यह नहीं पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो--अपने में फिर से लौ८ आने के लिप 
कष्ट का कारण उल्लास व्यों हो; व्यों अनन्त सान्‍्त में होकर सत्य प्राप्त करें“ 
क्योंकि यह ऐसा ही हैं; और जब हम ज्ञान प्राप्त कंटे हैं. तो हमकों हर्ष द्वीता | 
है कि यह ऐसा है। हु है 


जब हम अपना सारा ध्यान अनन्त के सम्बन्ध में. उस पत्ता में लगाते हैं. 

जहाँ वह मरण शरीर पीड़ा है, जहाँ वह परिपूरित करने की अक्रिया है, तो हाए.. | 
पहम जाते हैं । पर इसकी जानता चाहिये कि उसका एक. लिश्चित. सत्तामय, 
पत्ता भी दे, कि हमेशा अपूर्या के साथ द्वी साथ पूर्णात्व रहा आता है। झम्यथा 
डित के लिये हमारे अन्दर कोई दथ न होता; पूर्ण के लिये हृदय में कोई. 
प्रेम महोती.।. /. हा 


जो में कहना चाहता हूँ, वह थह है। तुमने बन्दर को तांरों में हुरी तरह. 
: उलभा हुआ भरा हुआ देखा जब कि उसके चारों ओर अंडतम सोन्दर्य था|... 
यह विषमता तुमको बड़ी ऋर मालुम दी । रह. वास्तव में ठीक है। यदि कुछपता- 

- पूरी हरह होती तो तुमको करता प्रकश नहीं हुई होती । तुमने दया. अनुभव की “ 
वर्योकि बहाँ पूणाव का आदश है। यहां इस आदर्श, में हमारी झराशा, हरा 

.. श्रम्त में सारी शंक्राओं का समाधान निहित है.। स्षि में ढ:ख एर उास विजय 
« बता रहा हूं अन्यक्षा केए के लिये इबारों संदामुभूति निर 
तब हम हतोससीह क्‍यों दीं ॥ हम अरििल के रहस्य 
. मेह्ी सकते । क्तु इतवा हम जान गये हैं के प्रेम एक ऐसी फ्तु है थ; सत्य 


हा हैं। कया यह इगारे लिये पर्याए 


85 





9 ४7 | 





न् आर क 
कि। शहर: 











० >००+ >> कक क बतन्‍द 


भछ गिम्न के-भाम पन्न॑ 


| धान्तिनिकेतन, ७ अगस्त १६१४, 

चुम्हारा पत्र मुझे बहुत हचिकर हुआव पिंशप महत्व क्री अधिकांश बसतुओं 
में विचार चिर्देश के लिए मेरा एक सिद्धान्त ह। कह यह है, उर्शि को व्यत्वा करने , 
वाला अ्रक, एक! रहीं 'दों' हैं। दो विशेधात्यक, शक्षित्रों के संतुज्ञग -में सभी - 
चीजे स्थिति हैं। जब्न करी दुखद दो को एक में घटाकर, तके ; शीजों . को परत: 
बचाता है, तो वहू. गलती कर बंठता है.) $इुछ, बाशनिक: कहते : हैं. कि जाति " 
बिलकुल गाया है और सत्य ;गतिदीन है; दूसरों का यह. मत्त है कि सत्य-चलाय-. 
भाव है और यह साया का ही कारण कि सत्य श्रचल प्रतीत होता है । पर 
किन्तु सत्य तक से परे हैं; वह एक शाश्वत आश्च्य है। बह. एक साथ ही. 
: गतिमर्थ और गतिहीन है; वह आदर्श है और वास्तविक है; पह निश्सीम और . 
असीम दोनों है। ' ०. | 
बुद्ध और शान्ति के सिद्धान्त दोनों का हो सत्य में समावेश -है। वे 

विरोधात्मक हैं । वे एक दूसरे पर श्रंगुली और बींणा के तार की माँति चोट करते 
मालूम-होते हैं; परन्तु यह विरोध ही संगीत उत्पन्न करता है। जंहों कैबल एक का 

ही प्राघान्य होता है, तो पही मीन का बंध्यापन होता है | हमारी समस्या केवल 
यह नहीं-है-कि समुद्र ही अथवा शास्ति वर हम उनमें "किस. आँति | पूर्णतः 
सामंजस्य गढापिय घर सकते हे । ॒ 
। तब तक दाति जेंसी बाई मा बाद 5, हम वहीं कह सकते कि हमणी बल 
' प्रयोग सदा, करना वाहिये वरत यह कह सकते है. कि हमको उसका 'दुर्पर्योभ नहीं 
'. करा ाहिये जैसा करने के लिये हृआ बहुधा: भरित होते हैं। जब हम पेभ को: 
 ह्थाग कर केवल उम्मी को अपना भसापदंड बनता लेते हैं.। बाव पा ओर शक्षि दोनों « 
' साष-सांब नहीं चल पराति, तो अंम -फेकल, दुर्बलता है. और बंस पाशविद्ध- है: |: ॥; 
शान्ति अकेज्े दोमे पर शल्य घन जाती ६. युद्ध. राजूस ब.: जाता, है जध बह. 

















कि एक ढंग, भी... - सोचना भाहिये कि एक -दूबरे का आण:-... 
स्यक छाप हे । भनुष्य पधानत: नतिक स्तर पर है और उसके 


प्रिग्र के मास पं | 


शाम्विनिकेतन, २३ सिधम्बर १६१५४. 
( हमारे फ्रिजी-अल्थान, के पूर्व लिखा गया ) 
हेमन्तीय सूर्य की एव्िम घटिया धीमी सवर से बच रह 





; रही है और प्रधान का 
सम्रय था गया है। हमारे दल के तुम ओर, विशर्तन है। पहले प्रतिनिधि 
ही. जिन्होंने समुद्र पार के गर्ग के जिये आपता पोगक्ा बड़ी कविता: 
से भें अपने पक्षों को, नियंत्रण रख पारदा हूँ।  हमा चारों शोर की बसुओं . . 
में एक गुरता है ओर हमारे डानजाने ही बह हमारी' शात्या में सब जाती है 
सद्दोँ तक कि एक दिन हम, ऐसे बोआ से दबे हुए छाजुस५ करते है. जिसकी अक्षति 
से हम शायद ही परिचित हों । जब शत पदाथे से जावम दूभरे दो उठता है सो. 
दृशावल ही एक पाने इलाज है ।,.. -...../ 

मेरा हुंदेय इस समय पानों से भरी एक रिशक्षत्ती हुई भाव का भाँति है जो . 
सावधानी से तर सकती है. किन्तु तमिक सा उत्तादायित्व पा मोगा बढ़ंगा ही 
उसकी क्ञ[सर्थ्य से बाहर हो जावगा | शुओे। मिर्ज में जाना चाहिये और, पूर्ण... 
 खतस्ता का गलोर अश्शासन अपना लेगा चहिय। मे सह के मी, 3 
'विभय, थार मपिक एस छा 5क शिक्षावर, कृत व्यू एर्व ०४ 
ढ़्ता पृथक था कदणी खाता 2३ किंग तेरे री, ५ दो ५५६ थो। हो. 
अय है->कि इछ दपान्त के साथ क्ष ३४७ ध्पया -जीपने संन्यातों की भाँति ही... 
शेष करना होगा 4 ह हर 
«में मादक-शभ्यारा में सदगोेग दे रहा हैं शोर कछ अशों तका उसमें साहू - 
जता हूँ क्योकि इससे उन छोड़े बफ्यों के निदश दंमाओ में आते का - अवक्षर 
मिलता है जो मेरे किये सदा £8 थाम्ाद का कांते है । 2 



























"अल कलम 2आ0 +५4० +करनध्कक, 


अकरश ; ४ 

सन्‌ २६१६ जमवरी के अन्त में हमारे क्रिज्नी से प्रत्यागममन के पश्चात 
ः अद्दाकवि की सुदूर-पूर्व यात्रा की इच्छा बहुत बलबती ही गई। अपनी इस 
. समुद्रयात्रा में उड़ने पिञर्सन, कलाकार सुकुल दे. और मुझको साथ खिया। 
इमने कशकतें से 'ठोता पा! में प्रस्थान किया । बंगाल की खाड़ी में. जहाज 
को एक भर्यक्षर तूक्ान में होक! जाना पड़ी और तूफान से सुरक्षित. मिकलने में 
। कठिमाई हुई, चीन में हम बहुत थीड़े दिन ठहर, कारण, जापासी अपने केश 
में महाकति. क पहुँचने की बड़ी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे | आरंभ में. उन्होंने 
बड़े उत्साह से स्वागत किया इस गाते से कि उन्होंने एंशिंया के , लिये बहुत बड़ी 
गौरव आए किया था। 50१ जी 
.. परुतु उन्होंने सेन्‍्य साज्ाज्यवाद के विरोध में जो कि उन्हें जापान में चारों 
शोर इृष्टियीबर हुआ, कठोर शब्दों में छपने विचार रखे । साथ ही उन्हेंगि दूसरी 
. ओर जार्य और पराश्वास्य के सच्चे सिम का अपना आदर्श चित्र सामने रखां 
, मिफमें विश्व-यंधुत्य की ओर ताद्य था । जापाम:ने ऐसी शान्तिपूर्ण शिक्षा को 
.. बुद्धेकाल में बडा आपत्तिजनक समझा और चारों ओर: यह कहा गया कि यह 
.  भाँतीन शशि एप पास्त राष्ट्र था यियायी था । इस कारण जिस वेग से उनका 
/ ती चेम | वह ठंसा हो गयी। अन्त में वहूं 
॥ 8 नहें शाह जिए उमद। 3 बह पूर्व में आगे ये वह. पूर्ण नहीं 

हआ डर [76 (र्ज्प्दर्य (पराणित का गान) नाम. की 


सब ना हा ६ 0 कम आर ; ६< 2 
5] 
8 ह 
ह। 













गबाद का उबर अपने शिखर पर था, यह ग्रीश्त मात . 
[दर श काल की मानसिक पीड़ा फिर -लोट आई । आपने अुग 

| / अज्त्ति के विद महाकेबि की नृम्पता 
'परक्नति विशेश कागी भी । क्ाकी अंक त0पर्थीकआओर (शाह्टरीवता ) आामक ए८।#ऋ ह 
कही गंगा हैं। उक्त पुस्तक के. पहले प्रकरण जापान में इसी घोर 
पाप शा विशेद्ठ के समय में लिखे गये थे । यह जापान में दिये -गये 







॥ जांँचाए 





मित्र के बम पु ह | कह 


व्याख्यान यूरोप में छुफ्कर प्रकाशित हुए । स्विट्जरलैंड में रोम्यों रोल द्वारा 
पतन १६१६ के अन्तिम दियों में उसका फ्राम्सीसी भाषा में अलुबाद किया गया 
है यहाँ यह कहना आवश्यक है कि बाद में १६३२४ में उनके जापान पर्यटन के. 
समय, युद्धकाल थी पहली घारणाओं में काशी परिवर्तन हुआ। उस बार चीन 
ओर जापान दोनों जगहों में उन्हें ऐसे व्यक्तियों से मिलमे का अवसर प्रिला जो 
बबके विश्वव्याथी सन्देश को समसने के लिये उत्सुक थे । 
... जापान थे अद्दाकबि पिश्चसेन और सुकुल्न दे के साथ अमेरिका गये करे में 
श्रम की छीद आया. उनका अमेरिका प्रवास बहुत, कार्य, सं रहा,। उन्हें . 
नये घलिएट परिचय प्राप्त हुए ओर उनसे उन्हें बहत शिद्रता क्षीर सहातशरतों शिप्दी ! 
बहुत अंशों तक वह अपने अमेरिका भ्रमण से सन्तुष्ट थे और ४ * 0 औ। 
जाई श्य की इंष्टि से सफल समका । किस्तु वह बेडोँ बीमार हो न 
बाद प्रशास्त महासागर के सागे से घर थापस शा गये और सतह दा, ताक मे 
केवल स्ट्रीमर पर ही ढहरे रहे । ह ः 
उनके आश्रम शाने के कुछ समय बाद ही मुझे फिर से फ़िज्ी जाना झावश्यक . 
' ही गया ताकि भारतीय संशूरों की शर्तवम्धी प्रथा पूरी" तरह मिदा दी जोय। 
१६१७ और १६१० के वर्षों में सहाकनि मे शाम्त और उपयोगी कोय' फियां । 
7 के जी ओर उह श्य की शु्दीएरात्त विस्तृत : 
77 ध्वरछप लेती रहीं । साल के सादे | 
| £ व्यों कि उसका गाया शाम 













| कि ये एपंटी गर में पास आश्रम में रहने का झकाश 
था; आर को कि उम्र समय के याद हें मरोबेर महाकरति के. सांधः बचा रंद्दा, 
पके पेय नहीं मिली । के कुछ पढ़ नो उसे £ शक मे पिणर्णर को मैगी 


शवती £ । 





सबको इस बीच को विचार घाता का परिचित हे 


नगर, दाकभीर ३ अकद्धार * 









गे हरतः काह्यीर थे 2. किए मी आर्मी संग उपके पर मे 


्ः है । सावओं भक सगागलो शा पिन के संदशाकान की यातना से 


पा] | मिज्ज के मम पं 


' हहा हैँ, किस्तु स्वर्ण हष्टि के भीतर है । मुझ ऐसा लशता है कि में अपने समीप 
था रहा हैं । मेरे आन्वर का सपत पेट शव तुछ धमप के लिये शान्त है। 
मेरे लिये बह असुभव फाना सरशतर हो गया है कि यह में ही हूँ जों पूछ में 
बहार जाता हूँ, घास में फीसता हूँ, पामी में कहना हूँ, तारों मैलाता 
शीर हर युग के भलुष्यों के जीवन में जीता हैं... ह | 

' शा में अ्तःलाल बाव में वाहर शाकर, उषा रश्मियों से छुशीमित, मिरि 
शगों दे। भव्य ऐेडयय के सकी, बठता हूँ तो मे अनुभव करता हूँ कि में शाश्वल 
मैं शान+रहफ्म हैं गेंरा सब्चा सरूप रक्त और माँस का नहीं, आमन्‍द का है। 
जिस संक्षार में राव! हम रहते में हम का हतमों प्राधाल्य है कि सपमें सब कुछ 
खंरखित है. और इंध इस कारण भूखों मरते हैं कि हम अपना ही भज्तरा करते है । 
सत्य जान का डाथ सत्य हो जाता है; इसका दूसरों कोई उपाय नहीं है। जब 
दम बहा के पंयुक्षप जब व्यत्तीन कंप्ते' है तो छूमारे लिये सत्य अनुभूति संभव 
पी है । ; गा 

. बाहर आशो-«बूर थोए आशो यह आतुर पुकार हारी शात्मा में होती 
है'*-प्ने खील के भीतर रहने बाते अभ्क के सारे रक़-संचार की पुकार | बहू 
केवल सत्य ही नहीं है जो सुक्ति देता है, वरन यह सुक्लि है जो. सत्य. उपलब्ध 

ह आतती है ।: वही कारण है कि गीतम शुद्ध ने शरीर जात से आता जीनन मु . 

“"कुने पर विशेष महत्व दिया है; कारणा तब सत्य खथं प्रकट ही. जाता 

., : में झब आन्ल में यही समर्गतो है कि में! अन्दर : बरावर बनी रहने वाशी .* 

' बेक्नली इसी ढंग की हैलयुमे सशमावाधीम जीवम से, सिद्धासों के साथ समगोति 


कल आंच साहलिय १ 




























आर अल नह कम मम] 
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कान ओर रन हू. 
पथ शिवम, अहम की... 
खाई, पता आजा शारामन्‍न्‍्यस्यी शान्ति है .. 
पर : कैप ५ 4।. दूखरी आपस्था शिवेग-वास्तविक 





सिर के नाल को. ह पी, वि 


का 
हे. 


श्रह तम, भेम, सबके साथ देश्वर के साथ एक्ाकार हीना । शक 
हाँ, यह विभाजन बुद्धि का है; प्रकाश रश्मियों की भाँति यह अवश्याएं 
परिस्थितियों के अनुसार एक साथ हो सकती हैं प्रथक मी हो सकती हैं और उनका 
कम बदल भी सकता है जैसे शिवम, शाम्तम से पहिले शाये। किल्‍्तु जो हमें... 
जानता दे वह केवल यही है कि शान्तम, शिवम और शद्वोतम ही वह खाद है 
जिसके लिये हम जीवित रहते हैं और प्रवध्त करते हैं । 
शिक्षाईदा, ३ फरवरी १६१६ 

| कहावत से दृट आने पर में फिर अपने में झा गया हैँ.। हर बार मेरे लिये 
यह नई खोज होती है। मंगरों में. जीवन हतता घिरा हुआ होता है. कि बलुष्य 
सच्चे दृष्टिकोण को: ख्री: बेठता कुछ समय बाद में. हुए बेत्तु से ऊब जाता हूँ 
केवक इस कारण कि अपना आम्तरिक साथ विश्यृत हो जाता है ।' हमारे अस्तित्व. 
के आस्तरंग में हमार: “वी एम ४2५7 २ रहा हैं। जब तब हम उसके पास. - 
समय-समय पर. नहीं -: $ ; ॥ का धत्याचार असक्य हो जाता है। 
काकी बीए हो कि बार दाग से बंडा भंडार हमारे ही अन्यर में छिपा हुश्ा 

... श्रपवा काणता से छुटकारा पाने मे लिये हमको शा स्यादग की आवश्यकता है। 

५ ४ शिलाईदा, ५ फरवधरी १६१४६ 

॥ मैरी आप्रेजी श्ुधाद में !हधफह 0 एा) आए ( पत्य- सरत्ष अथी 

' में जो ) नामक कविता से तुंभ परिचित हो ।. पिल्लेज्ी रात "[ऐ8 छुदतेलालाए 

' ( दि ग्रोश्मार )ों उसे तथा दूसरी कर्ितादों को पढ़ते हुए मुझे वह अपने गश- . 

एक विचिग्न: वेधुरेपन पे. भरो' अतीत हुईं ।-- यह ठीक उसी अकार हे ; 













ए्रसक्षाग्म स्वष्टा। रे 






पु मित्र के बांध १३ 


प्रैस नहीं कर सकते और यदि कारण जानना चाहते हो तो बह तुम में भी उतना 
ही जितना उनमें श्रौर चारों ओर की दूसरी वस्तुओं में ।”? 
“कुछ द्वार तुम्दारें खटखदाने से नहीं खुलेंगे जब कि तुम्दारे हार भी सदा 
ओर सब के लिये खुले नहीं ।?! ह 
: पोता ही होता रहा है, आगे भी होगा, फिर भी यदि तुम शोन्ति चाहते दो 
मेरे हृदय, ठुम सत्य सरल अर्थी में शो |”! ह 


“चाहे वह तूक्षान से न्वकर निकल आई हो, किन्तु थदि तुम्दारी साथ पानी 
से मर कर घाठ $ कितारे ही डूबती हो तो भी उहिस्ग होने की कोई आवश्यकता 
नहीं है।”! ६5 68 न्‍ 
..._ यथा संभव उपाय से अपने को तैराते रही क्रिसु यदि संभव ने दो तो बिला . 
. शीर सचाये ही हब जाने को भलमनसाहत करो ।?? 

“हू तो आये दिन,की बाते है कि वस्तुएँ तुम्द्वारे उपयुक्त हों. या. न हों और 
घठवाये बिना तुम्हारी अनुधति लिये ही घटती रहें ।!! 
“क्रिग्तु यदि तुम शाम्ति चाहते दो तो मेरे हृदय तुम सत्य सरलता अथों. 
वी ; ह 
“भीड़ में तुग बढ़ा देते हो भर घक्का खाते हो किन्तु संसार में पर्थाप्त स्थान - 
7 मे कहीं हधित स्थान है ।!! | 
अपनी पड बराबर धनहानि को भी मिनती कर ली फिस्तु 
काश मी भीदापन में संखमात्र मी अन्तर नहीं 

/सयानक परीक्षा होने पर तुथकी विदि। होता है कि गरण से जीवन मधुर है ।?/ 
' तुम इस, उस और अग्य बर्तु को को सक्ो हो किन्तु बंद शान्ति चाहते... 


तहग सारण अिशी मी दे ! 2 

















- ४] 


5 काल, खा होकर झंपने सामने लग्मी- 


खण्नी आशा मो इतना खिमाओंगे 





नम पर शीघ्रता करो और उसे छुंदकारां फंडये जयों| 


मिश्कै मांग का... कछ 


हक 


सायंकाल के तारों के साथ ही तुम्हें अपना दीपक जल्ानां है तो मेरे हृदय, छुम 
सरज्ष ध्थी में लो । डे 


शिक्षाईदा 
२४ फरवर! ६६१६ 
तुम कहाँ हो १ क्या अपनी रिपोर्ट लिखने मे गहरे निमग्न हो ? उससे ऊपर 
कब प्रकाश में आओगे और कब अस्तित्व की लहरों और भवरों के प्षाघ नाते 
हु आगे बढ़ीगे । | 
: थहाँ मेरा कम भी है और खैल भी है। इससे दफ़्तरों और आफ़परों सी 
हुगंग्ध नहीं है। उसमें एक अपने ढ'ग को सरंसता है.। यह ठीक एक चित्र झ्रद्नित 
करने की भाँति है । ह ० 
; पिशसन रोगी होने में सफल हुए हैं और मेरी यात्रा में साथ चल रहे हैं... 


शान्तिनिकेतन .. 5 
ह अत कर जुलाई १७ 
: शी फिल्ली शाशार के छंद पहली ब३' तुमने : मुझे अपनों पता दिया है।। 
.. पुम्दारं हुपउना आए पीट | परे थे थार के समाचार से. हम स् बहुत  विश्ति 
- हुए हैं। .. ४ पक 
सम्तोष मित्र के नेतृरंव में बच्चों ने बढ़े सब्चे चाव. के साथ कषि आरमस हे 
.. करदी है और मेरा विश्वास है कि इसकी वैसी दशा नहीं होगी जैसी क्लि नेपाल 


गहरी क्ात हे सके दी हुई आसका 













दट जम वा 
विश हे शांग # संवंधादा 


इक बार छोडियों दी 


सताप्ति को पतीक्षा नहीं की और बह सगद से पहुसे सबऊ कर, दुर्ग 








४ अफो- 


५६ मित्र के भाम पव 


काम में जी-आान से जुटी हुई है । दूसरी मंजिल की अपनी खिड़की पर पूंण्वी की 
प्रफल्लित हरियाली और रंगबिरंगे बादलों के मध्य देश में मैंने अबवामंश्यता को 
आसन अहण किया है । 
एक ऐसा समय था जब मेरा जीवय इस अंबाधुघी विश्व में खर्चले-यम से 
उमड़ा पढ़ता था । यह उस सप्षय से पहले की बात है जब सेरे योवस के सन्दून- 
बन में साथकता घुसकर आई ओर अस्तित की दिगम्बर सुबुधा को पीशन भरी 
काटडॉट के साथ एक सुन्दर पोशाक पहनाई । में मत के उस लुप्त स्वग को ह 
प्राप्त करने की अतीक्षा कर रहा हुँ --यह भूंलजाने के छिय्रे कि में किसी के लिये 
उपयोगी हूँ और यह जानने के सिये कि मेरे जीवन का वाक्षविंक उहुश्य | भेरें 
अ्रब्तर का सर्वव्यापी और सर्वकालीन मदन लक्ष्य है जो मुझे विवश कर रहा है । 
पूरझप से वही होने के लिये जो भें हूँ 
... और मैं व्या कवि नहीं हैँ. ? मुझे और कुछ होने की आ्रावश्यकता ही क्यो 
: किस्तु में दुर्भाग्य से एक सराय की भाँति हूँ. जहों कि प्रवासी कबि को अपनी 
बगल में विचित्र साथी प्रवासियों को निभाना पड़ता है । पर वया बहुत दिनों से 
बह समय नहीं आगया जब कि मैं सराय के, इस छोटी से आपके व्यापार स्रे छुट्टी. 
लूँ ! जो भी हो में थका हुआ अलुभव करता हूँ और यहाँ के बहुत से अबासियों 
के प्रति मेरा कत्त व्य.एक सज्जाजनक अवदेलनो के प्रत्यक्ष संकट में हूँ । 


शिलाईदा, 
के . शक जुलाई, १६१७ 
साथ में का है। मुझे ह है कि अपने एकान्त जीवन के 
के बादू वह संभ्र एन काया | स्रपर्तर हु [... ..' पे 
पक वर्ष, ही: भहीने पृथक रहने के पश्चात में पुनः अपनी प्मा के पोस 
' आये है और मजे अपना रमग आरंभ कर दिया है  अपगी १ 
में भी बह अपरिरतित है। सका परवाह अब. हंश रहा! 
५ मिश्या हाय से बंद अब पंवंन की शो 
“दिखा रही है । मेरे . लिये एकमात्र सान्तमा इसमें है कि वह बहुत समय तक- 
“ पैयायी गह्ीँ रद सफतीः । 5४५०3 ५०] । 















४१। छतोी रा जाए यकी पाचि ; 





मित्र के नाम फनी की 


आज बड़ा सुन्दर दिन हैं । में के अधिरिवत जंहरुशां के बाप धूप शिसलल 
शआती है, जैसे सपम्मुद्र भा मंता मारकर क्ड़का आाहर निशक्दता हो ऊब कि उस 


३, १, 


आग उमकते हुए दिखाई पेय हो 


३7 ' वलकता 
| तय, रदधण,... 
(इस प्रकरण में आगे दिये पत्र, पिथसन को खिल्ले भय थे ) ह 
इस इतमाश्य, देश में हममें से प्रत्येक रंशक भाव स। देखा जाता है ओर 
: हमार प्रिटिश शासक आने आप उठाई धूल में ये इसकी अीक तरह नहीं देख पाते 

हैं। पम-यंग पर और इस भले काम में भी जिसे हम करणा चाहते हैं, हमको . 
शपम्रानित होगा पहता ह | 2 2 

शारम्भ में प्रत्येक अंघ ४णाली परल होती है, किन्तु अन्त में ऐसे सस्ते ढथ . 

से हाथ कुछ नहीं, लगता । वस्तुतः तिरए्कार काना मूखंता मे। अपने मागे मै 
श्रेगमिज्ञ .. होने के. कारण, कालान्तर में उसमें भरयंकरता आ जाती है । हमारे 
शासकों के साथ मौलिक भूल यह है कि बह अच्छी तरह यह जानते हैं कि हमकी 

| समभते, किन्तु फिर सी हमसे परिखित होने की. उम्हें प्रनिक भा परवाह बंहीं 
'है। और परिशामतः शासकों ओर शार्सितों के बीच अगेतिक विंवौकियों की. 
'कटीली फाड़ियाँ उपज रही हैं। उनसे ऐसी अवस्था आ. रही है जो फेवल दुखद 
ही नहीं है बश्न उसमें आकमनीश शरीरय हू । मझे। शी आशी थाउनी का पत्र. ह 
मिला है जिसमें केब्ी शि। | 





्ंश सारतीय भागरिंकों का 


 आखि कीं कया ग्रद्धता । 


के ' मित्र के भांग पत्र 


शान्तिनिकेतन, १० सार्च ४८ 

तुम्हारे पत्र से में श्नुयान कर सपाता है कि तुम्हारे मन में, आत्म-सात्ात्कार 
के सर्वोत्तम भाग के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उथर-पुथल कर रहे हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये केकक्‍्ल एक हो भाग नहीं हो सकता क्योंकि छापने खमाव में एवं. अरक्ृति में 
हममें बहुत भिज्ञता है । परन्तु एक मुख्य स्थल पर सभी महापुरुण एकमत हैं बह 
है--आध्यात्मिक स्वतम्बता पाने के लिये अपने निजी व्यक्कि को ( अहम भाव को ) 
भुज्ता दो । बुद्ध और ईसा दोनों ने कहा है कि यह शात्म-त्याग नकारात्मक नहीं 
है, उसका निश्चित सत्तामय पक्ष प्रम्त है। . ह 


हम केदत उसी को प्रेम करे सकते हैं जो हमारे लिये दृढ़ सत्य है । अधिकतर 

ह व्ग्झ्लियों में केबल अपने लिये वास्तविकता को सबरी तेज भावता होती है और हु 
ख्यात्म-प्म की सीमाओं के बाहर बह कभी नहीं झा सकते | शेष गजुष्य-जगत | 

की दो वर्गा' में विभाजित किया जा सकता है--एक तो वहू शिमका प्रेम व्यक्षियों 

से होता है और दूसरे वह जिनका प्रेम विचारों से होता है। साधारणतः स्त्रियाँ 

पहले वर्ग में आती-हैं और पुरुष दूसरे चर्म में ॥ भारत में यही स्वीकार किया 

, गंधा-है। इंसी कारण हमारे ग्ुरुओों ने स्त्री और पुर्षषों के लिये दो मिन्न मार्गों 
का शवजम्धन करना बताया है । हर 


ऐसा कह्दां गया है कि झ्रयाँ पूर्ण विकास प्राप्त कर सकती हैं. यदि वे व्यक्तित 
म्बन्ध को आदर्श के चोत्र में ऊँचे स्तर पर ले जायें । यंदि स्पष्ट विरोधामक 
बस्तुओं के दोने पर भी, एक स्त्री पति के अन्दर उसकी व्यक्तिगत सीमाओं के. परे 
की वस्तु अनुसभव कर सकती है. तो पंति के प्रति अपनी भक्ति से बह झमंस्स का ' 
' सांधात्कार कराती है भीर इस तरह कम के बंन्धन से मुक्त दो जाती है। उसके. - 
'केदीप्यमान, गेम कषेछ्ारा उसे पति: ओर अन्तिम देवी सत्य की..."गशिव्यक्ति होनी है। 
२-पिज्ञांग छ्बन्धी कारगों से, भलुध्य को अक्लति, चर्या:, मं: या हे 





मिश्र के भाग प्र | कै. 


' आनन्द इतना मिश्सीम ही जाता है कि शपनापने हठ जाता है. और उस शामम्द 
के दिये तुम शब कुछ मिछावर कर सकते हो । | ह 
. परन्तु हमे ध्यात रक्ना चाहिये कि व्यक्ति शौर विचारों दोनों के ही प्रेम में 
भयंकर अहंकार हो सकता है और वह सुक्क करने के स्थान पर, हमारे बन्धन दीखे 
कर सकता है। 
यह तो सेवा में निरन्तर बलिदाम ही है जो बंन्धन ढीढोी कर सकता है। 
हमको शपने भेम में चाहे वह व्यक्ति का हो या आदर्श का, सौन्दर्य और सचाई का, 
. गन करते हुए केवल स्वाद ही नहीं लेना चाहिये वेश्नू साथ ही जीवन. के कामों में 
उसे व्यक्त' करते हुए. उसे फलप्रद बबाना चाहिये। हमारा जीवन वह पदार्थ है 
जियके हारा भनोगीत सत्य आदरश की प्रतिमा बनाते हैं परत और दूसरे पदार्थों" 
की भाँति जीवन में जिस ब्रिचार को बह एप देता है, उत्तके प्रति. एक अबल विरोध 
लिये होता है। केवल सजन के कर्मशील ढंग के द्वारा ही उपंयु क्क विरोध को. 
परंपरा पर खोज हो सकती है. ओर हर आचधात - प्र उसे काउ-छोँट कर ठीके 
किया जा सकता है । ह 


शपने आश्रम के चारों और आदिवासी संथाल स्थियों पर ध्यान दो शासी-' 

रिके जोवन का आदर्श उममों केवल इसी कारण से पूण बढ्धि पाता है. कि वह उस 

शादश को आपने काम में प्रकट करने में प्रयनशील हैं। उनके ढॉने. और बांस . 

ढाण में एक मधुर सीम्द॑य है वर्योकि जीवन के काम-काज से उसको ऐग हमिशा 

द्दी भिष जाई जा रही है । वह विशेष बात मिप्तकी अशंसा सें में अधाता नहीं हूँ. 

. बह उसके शरीर आवयवों की तह अगाधारण स्वच्छता है, जो धूल के  मिरन्‍्तर ... 

गंदी । भद्र मंददियाओं अपने साथुव और इसे. फुलेशों के .... 

" हाथ इसे एक छा पास दे तः 
जो शरण लता मे. चशश्ष 


हे डव हो थ् खा ५ हप गा 
घ्ाछय जी पररातो से आातो ६, एस भर पगिणाओं भ॑ बसी हे नहीं ही। सकती | 
पु कि 







' पण्णक हे सी परलिन नंद: 












के अह्ती बारां फी गि 





न कर 
दुख 5 जाप 





| 7 औक्ष चह्दी वात श्यग्य 
। शकेदाप एवं शालोन बताये रुणवे के कद, कद 
- विशेष त् हे दी काम बदों के । 

के ही बीच उसे यों टायर: जीते की झागिशक कही के लिये वध्य किया जाये |... 






कोई ! सर समके लिये 





१७ मित्र के. मांग पह 


. किमु मुझे यह देखी को 2हरता चाहिये कि उपयुक्त में मेने तुम्हारे प्रश्न 
का उत्तर दिया दे या गहों | ऐसा हो सकता है कि मेने उत्तर मे दिया हो; बयोंकि 
ठीक-ठीक यह वहना कठिन है कि तुम शुमसे क्या चाहते हो । . तुमने अ्रव्यक्तिंगत 
प्रेंग प्रेम और श्व्यक्तित कर्म की चर्चा की है और तुमने पूछा दे 
कि में दोनों में किसे बढ़ा रममता हूँ। मुझे तो वह एक ही वल्तु खगते ईं 
जैसे सूर्य और धृग । कारण, गेम की अभिव्यक्ति कर्म है । जहाँ ग्रेम कर्म नहीं है, 
चहीा एक गड़ जग्नत है । 

शान्ति निर्वेतर्न, 
७ आकषटुबर १६१८ 
मैं पिछले वर्ष भर आश्रम में स्कूल कक्षाओं को प्रातः समय पढ़ाता रही हूँ 
दिन का रोष साम पाव्य-पुस्तकों की लिखने में बिताता रहा हूँ । मैरी जैसी 
झ्भिसलि के व्यक्ति के लिये इस ढंग का काम अलुपयुक्त है। किन्तु इसः काम में' 
मुझे केकल स्वाद ही नहीं झाया बरस साथ ही विश्वास भी मिला है ।' संत पर 
पा ही एक भार है और यदि मन को काम की घारा.पर तेराया जाय तो 
हलकापन असुभव होता है। ध्यान आकर्षित काने वाले. विचार भी . उसी परदे 
हमारी सहायता करते है। किन्‍्तु विचार अधिश्वसनीय है; वे किसी- समय विशेष 
9 साथ नहीं शातेन्याते और: उनकी प्रतीक्षा हैं जो. दिन और घंडे “व्यतीत फ्र्ने 
वे दर होते जाते हैं | ह ला पल 
हक हे प्रथ :पर्बादमा शधायों गए आ पहुँचा हूँ. जब कि वियार-मेरणा के 
7 हा गान «हों  । छतः अपने आपको .मेंने ऐसे काम के 
4; है और मशान चाल रखते के दिये. मित्व. 
स्। है ५4 ४ ४: + किलु बह पकाने का, काम - मेरे लिये कोई. . 
अक दिवा 5 का का 5 तक यटते विधार्थियों को में क्षेप्राण सत्र की भाँति. 
का; सार, हे ही ये 9 हा 0 मय | ७ सकता:। *. 
पायडअाण अवन्ाश का बहुत संगव तक साई लेने की 


/ व्किन ए् श्र ई्य श्गग * । डाई :(४ 


















मित्र के बाय पर | ६३ 


हैं; शावारापन उसके रक्त में प्रवाहित है और अब मी सुमे उत्तरदायित्व विहीम 
आावारापन की पुकार सुभाई पड़ रही है--मितान्त प्रभाद के लिये एक बलवती 


इख्छा । मेरे अन्दर का स्कूल अध्यापक, नंठखठ शत के घुमक इपच से छुभाया 


जा सकते 


में इस स्थान को दो एक दिन में छीड़ रहा हूँ, प्रकततः दक्षिण भारत के 
अमण के लिये जहाँ से मेरे पास बहुत समय से निमंत्रण आ रहे है; किन्तु हा ्दिक 
अप्रकट बात यह है कि यह धुमक्षइपन की भावना है और (जैसा कि मेरे साथ प्रायः 
द्वोता है) यह उस बुद्धि का, जो मेरा निर्देश कर रही है. और जो हर प्रकार के . 
बर्जित कामों में मेरा सर॑ज्ञण करने को प्रस्तुत है, अपना कार्य त्याग कर स्थगित: 
होना है.। मेरी लालसा, अवकाशंमय परी-अरदेश को खोज पाने की है->-कपमल 

ही नी -जब ऐगे स्थान की जद्ों सप्ताह भर रविवार: ही हो, वरत उसकी 

जहाँ काम विधानमंद 2, जहाँ सेट मरे बादखों की भाँति जिसकी महत्ता अकड्े 
नहीं होती, कत्त व्य भार रूप नहीं है। 
शान्ति विकेतन, | 
११ दिसम्बर, १३६१० 

कल ही. सिडनी विश्वविद्यालय वा एक पत्र मिला है । इसी पूछा गया है कि. 
बयां यह सच है कि मेरी वहाँ आवश्यकता होने पर भी में आर्टक्षिया मेददीं मां 


"हा । उत्तर में में ने. लिखा है,कि मेरे लिये किसी सी निर्मंभण , की थदि वह स्थी 
भावना से दिया गया है अध्ीकार करना राज़त होगा | देश भक्ति का अंशिमान 
' मरे लिये नहीं है । भे. संवभुच ही यह आशा करता हू कि हुये उसे ओड़ने से 


पी भी स्थल में अपना घर पराऊणा । हमको : 





“पा 


आप ० 
घनोजिस्य के; 





विरुद्ध लड़ता है और सचाई के लिये कप सहता है; किस्तु हमओों अपने पढ़ोबियों 
. से, केवल इसी लिये कि हमारे गिध-निन्न नाम है, तुच्छ इप्वी और" उत्पात -संहीं 
. करने चाहिये । ह ; पक 





६५ मित्र के मोम पी: 


65 


जब हम मिज को अनम्त में गहीं देखते, जब हम अपने. शोक्ष की फेवल 
आपना निजी रामयंते हैं तब जीवच मिथ्या दो जाता है शौर उसका भार हुर्घह 
हो आता है। उुद्ध के उस उपदेश को में अधिकाधथिक समझ पा रहा हूँ कि हमारे 
शोक का घन कारण अहम भाव की यही चेतवता है । पीड़ा के रहस्य को सलमभा 
कर मुक्त होने के पूर्व, हमझ्ी सर्वव्यापी की चेतना की अलुभूति करनी है। .. 

वश और तपरदा के गार्ग में आत्म-विकास निद्चित है। पीड़ा की जी 
द्वारा, शानग्बद्वार के ताले को हमें खोलना है । हमारा हृदव एक ख्ोत “की 
आँति है। जब तक उसकी चार शहृत की संकीण नाली द्वारा बहाई जाती है, वह 
सं, शौक और संशय से भरी है क्यों कि तब वहाँ अंभेरा है ओर वह अपने 
शर्त मे अपरिशित है । किन्तु जब वह सर्वव्यापी के खुले बक्षस्थल पर शआती है. 
. तब बह प्रकाश में चगक उठती है और घ्वत॑श्रता के आहाद में संगीतमय, ही 
जाती है । ह 


अकेरणु ; ५ ; 
यद्यपि शेष प्नों की मेंने प्रकरणों में बाँटां है. पर घब यह कि उसमें ए्‌क्ष 


निर्धाध ऋमव्ा है । ये पत्र मद्दा कवि द्वारा यूरोप और अग्रेरिका क्षों लम्बी यात्रा 
में जिसमें उनके साथ विली पिश्नश्नंन भी थे, लिखे गये थे। .... 


अहायुद्ध के शोक और अ्रबकार के कारण, र्वीखनाथ- ठाकुर क्रमशः हस- 
निरंचय पर पहुँचे कि धीरे-धीरे शान्तिनिक्रेतन श्राश्रय. में शाब्ति' और भाईचारे ह 
का घर बनाया जाब जहाँ, आच्य और पाश्चात्य, अध्यदन एवं कर्म में, सम. 
सह्य के बंधूत में सिल सके ।...५] ा 


... आंरभ में तो सन्नका विचार अपने श्ाश्रम में एशिया जहाँ-तहाँ बिखरी 

ह धार्मिक संसक्षतियों को एकत्रित करने का था---इस उद्देश्य से कि शोष संधार मे 
साज्ष उन्हें गंयुक्त रुप में रखे । किम्तु उनका मावस चित्र क्िस्ती ऐस झितिज से 
गित नहीं हो कर्ता था जिसको परिधि मजुष्य मात्र से. का हो । १६-१६-१ है 
पेन्वाः ने मुझे आपने साथ रखा | बंद यात्रा: इंस खोज में थी. 

“॥ उनके विचारों: को छापनी- जद जमाने और बाद में: 

गे की उपदृक्त भूमि मिल; जाय । से सनकी याधाओं में उपयुक्त: केश 

. लंदय को पार्विवक रूप घारण करते हुये. देख पाया । उन्होंने उस हृश्य की कपना “ 
 गिसमें शान्तिनिश तद सारे जगत को अपने द्वार. खोलता हो श्र : 
'से पूव आर परश्चित में शान्ति एवं 
पी) वा ँ 


' कस जा 















एजेपर्मी के परगण। ना 
ल्‍ 









हैं $ मारता को जनुवाद 





हर संस्कृति का बोच झोता है । 


थे दलित इमायाजंब का ला दीन च्छ्ू दंत गा ६ 


हष ह मित्र है जाम परे 


भद्दाकवि ने इन साई दिखारों को उपनिषदों से खियां था ओर उनके मस्तिष्क 
में प्राचीन भारत के वे वन्य आश्रण और साधनाज़य थे जो प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति 
के लिये निर्बाण छप से खुले थे और अपने भ्रतिथियों का प्रेम ओर बंघुत्व -की 
पूर्गाता से स्वागत करते थे । उन्तकें एक सर्वोत्तम व्याख्यान का शीर्षक है 
'गुफृ उीए०फ ० पी 07०४? ( बन्‍्य-धर्म )। , उर्दोंने ; एक. .दूसरे 
व्याख्यान में एक सुन्दर स्थक्ष पर निम्न शब्दों में उपसंहार किया है |०«« ; 


“हमारे पूर्वजों ने केबल एक शुद्ध श्वेत दरी फलाई जिस पर सहृदयता ओर 
, प्रोम्त के साथ बेंठने के लिये सारे संचार को हादिक निमंत्रण दिया। बहाँ कोई 
सपद्व है। ही गहीं सकता था वधोंकि जिसके नाम से शार्वत निमन्जण दिया 
गया बह शाम्तम, शिवम, छद्र तम थान-जों हर प्रकार के कफों में मी शाम्ति . 
पूर्ण है। बह कह्याए, जो प्रत्येक द्वानि और कए में भी प्रकट होता है एवं बह 
+ए कु” जो स्ि की विभिज्ञता में सी उपस्थित है। उसी नाम पर प्राचीन भारत 
में इस शाश्वत सत्य की घोषणा की गई-«केतल बह व्यक्ति ही ठीके देख पाता 
है जो हुए प्राशी को अपनी ही भाँति देखता है ।” 
आपने केन्द्रीय क्षद्ष्य की पूर्णि के लिये उन्हें पर्यित का समर्थन प्राप्त करते 
. और पश्चिम को अपने आश्रम के किये आम चित करने के निर्मित एक धोर फिर 
यूरोप और अमेरिका जाबा आवश्यक हो गया । किन्तु ठोक जिस. सत्य उन्होंने 
' झ्ात्रा के लिये प्रवन्‍्त करना आरम्भ किया, पंजाब में पुछ उत्पात: हुये लिल्होंने' 
- कुछ तसय के लिये सभी बस्तुंओं को पृष्ठभूमि में डा दिया । दंगे हुए थे और 
प्रतिकार में दड दिया गया था। जिस मइत्वपूरण क्षण में, अमृतसर के बार में 
छाया हैं समझे साथ कलकत्तों में था ओर मेरे लिये उनकी . तौब 
भी विष्यत कटा राज्य शोशा । एक के बाद: दूसरी 





 ए्ंशगगःर 














४[! कान 5 भर्याम 4 


ह क्र को चकगाँघूर कर दित। ! किन्तु आदी थे चि 
' अलिशॉविलिबाग मानवत! पर किये गये अत्याथार के काश 
बंद पं, उमर | हे, प्र्प स्थ्तत प९ सारक बनाकर फंसे पाते कली. चलना ' 


मिश्र के माम प्र हे 


को खिरश्थायी बनाने के प्रस्ताव का भी उन्होंने प्रबल पिरोध किया । पसी अकार 
पहले एक अवसर पर जापाम 7 एड हुखद रक़शतमंय कहानी को एक छोडी 
कविता के छप में शिक्षा पर अक्ित करने के लिये उनसे प्राथना झरने पर 
ध्न्हींने लिखा :७७-« 

मेंने इुव बातों की. चर्चा इस कारण की है. कि वह आगे दिये पत्नों के लेखन 
काल से संबंधित हैं। उनसे महाकति का आअम्तरतम अकठ होता है। आण्ण में एक 
लम्बी झमुपस्थिति के बादू वे १३२० में यूरोप पहुँचे । बड़े प्रदात गे बाद ये अपनी 
भांनसिक स्थिरता की 'फिर आप्त कर पाये । पश्चिम की उदारता में उनका विश्वास 
: झा परोज्षा की पार कर खबा शा । फाराओ में शस्फा हुए सकी उपनेतंम 
अक्ृति में, पिछले वर्ष क| पंजाब को शतमाजय » पागफ ही - सुका था । इसी कारंश 
बढ़ी चिन्ता के साथ मैंने उनकों जहाज ते बम्पर से प्रस्थान करते देखा ।. फिर मैं: 
आश्रम को लीट आया। ै "0 





' लाल सागा, 
गे! १89५७ 
शाज सायंकात हम. सोेज पहुँच जायेंगे ठेडह शव, आरम्स ही गई हे आर 
.. मुझे ऐसा तभता है कि हम दुनियोँ के एक सचमुच विदेशी मांग में पहुँच गये हैं 
जहाँ हमारे अधिपतियों का नहीं, दूसरों का शाप्तत ह। एस देन से हमारे हंद्य 
: अपरिचित हैं यहाँ तक कि इस श्थाव का वातावरण मी जी 
के मनुष्य चाहते हैं कि हम उसके लिये छाई लें: 







ि ५; न्िशिशगन के आप सदा दे £: पे >पभ कप 
. श्राती दे । 
.. 'झाज ६ ! छीमर भर्सेलीज़े .. 

4 हैं वयीं पाउस हक सादर जा दम कि श शक ५ | 

परत जानतेगा , किए मे शाती पे शंख समय दे4 बानी के न मिलन पूँ3 मे 





६ ' मित्र के जग पे 
और में जानता हूँ कि अपनी उठी हुई अगुलियों से भारत के मार्ग का संकेत 
करती हुई, अदन की नंगी चद्ाने मेरे हृदय में प्रसन्‍तता की दाहरें दौढ़ा देंगी । 
खन्‍्दूम, 
१७ जून १६१० 
यहाँ अभाव है चीभी का, मक्खन का, समय का और ऐसे शाम्त स्थाभ का 
जहाँ में अपने विचार एकन्रित करके अपने आपको पहचान स्रकूँ। सुझ से लम्बे 
पत्रों को, बसुतः किसी धछ्छु को भी आशा मत करो । साम्राजिक मिलन के कार्य 
क्रमों का मेरे ऊपर तूफान है और यह एक ऐसी वस्तु है. जिस पर ( 'जा०्क्रलाफ 
शांग्रतं9)--पशिविमी हवाओं की माँति विचारपूर्णा कविता खिखी जा सकती है। 
यदि भुझे केबर पूछ समय मिल जाय तो में प्रझत् करते को तंथार हँ। अपनी 
प्रेथसि के कपोलों पर एक तिल मात्र के लिये कवि हाफिज, समंर्वन्द और बीखारा 
की सम्पत्ति निद्दावर करने को उस्युत था। में शाम्तिमिकेतन के आपने कोने के 
बदले में सारा जम्दन दे सकता हूँ । किन्तु देंसे के लिये लम्दम पर अधिकार ही 
क्या है. ओर न ईरानी कवि का समरकद और बोखारा की सम्पत्ति पर कोई 
'झधिकार था। अतः अपने खर्बश्षिषण के लिये हमें न तो कुछ व्यय ही करना 
पड़ता है और ने उससे हैगे कोई सहायता ही मिलती है । 0, 
.. में कल अधिसफोड जा रहा हूँ । तब में विभिग्न' स्थानों में दर खहखदा- 
ऊगा। छोक इसी जगा अपने सम्मान में एक चाय पादी के किये में प्रध्याम कर 
रहा हूँ। उसमें किसी बहाने से भी में अपने को अनुपस्थित गहीं कर सकता, 
अतिरिक्त इसके कि लम्दन ली सदककों पर ही मोटरकार के मौचे देश जाने का में 
लिये शाशगत .. आश्यर्य का विषय है. कि. प्रति दिये तौम 
है बार ऐसा ही गयीं का जागा । मम परे समयाभाष पेरः विश्वास वहीं: कंरोंगे .. 
यदि में इस ए४ को अन्त तक भर दूँ। अतः में शीघ्रता थे तुम से विदा सैंता हूँ। 


; ,... खादव, मंजुलाई १३९० 
गे की इच्छा की. है--फिततु शरीर दुर्घले है। बडे... 
दून ठोत ही गये हैं। वे मिलगे-जुलने के कार्यक्रा 
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मित्र के वाम का: पछ 


से घोमिल दो गये हैं यह सच नहीं है कि मैरें पास बिलकुल अवकाश महीं है 
किस्तु दुर्भाग्य से बीच-बीच में विष्य भरे आवकाश से में किसी भी काम का लाभ 
नद्दी छठा सकता । अतः ये धड़ियाँ बिया कुछ करते हुए ही बीत जाती हैं। 

शीरी की अपेज्ा तुम अधिक मली भाँति जानते हो कि उल्ौआपव का मार 
दुर्बंद है किन्तु यदि तुम मेरे बहिरंग को देखो तो तुम्हें ज्ञति का. कोई भी चिल्‍ह 
गहीं दिखाई दैगा-*कारण मेरा स्वास्थ्य बेहद अच्छा है । 

. भुझे शाशा है कि पिश्र्सन नियम से तुम्हें ताजे समाचारों से आवरगंत कराते 
रहते हैं। जैसा तुम स्वयं अनुसाव कर सकते हो उनसे मुझे बहुत सहायता मिंसी 
' है और में देखता हूँ कि कवि को देखभाल करने के भांरी उत्तरदायित के लिये 

शाश्वर्थजनके ढप से उपयुक्त हैं. । वे. खर्य स्वास्थ्य का अवतार प्रतीत दोते हैं 
शर कुछ मिलाकर उनके स्वप्ण बहुत समोरजक हैं. । उदाहरणार्थ, गत राह्िः 
: सन में तरबूद बराबर बढ़ी शसमरियों को खरीदते रहे। धह उनके एवप्रों की | 
. महत्वपूर्ण सामथ्य को प्रमाणित करता है । 5०, 4 

' में ज्ञानंता हूँ कि स्कूली छुट्टियाँ समाप्त हो गई हैं । हड़ते स्कूल शीट आये 
हैं और आश्षत में हास्य और यावन प्रतिष्नमित ही रहे हैं। वर्षा-आपसन, भी 

अपना भाग देकर इसे उल्लासतय वातावरण को बढ़ा रहा दे। मेरा जी होता है 
कि मेरे प॑ख होते । क्षमी बच्चों की मेरा स्नेहाशीर्वाद देया । को 


 छम्दन, 
के १९ जुलाई १६२० 
दे मिलने आई”. और अब तुम्दारी दूसरी बहन के. . 





'. बिल्तू दुर्भीग्य दो सम 
: मैं भ्रावधान हो ह-. 


पक्ष वि के मोम पर 


यूरोप के एत्य ढेशों ते बराबर निमंत्रण था रहे हैं और भुमे यह निश्चित 
प्रतीत होता है कि इत स्था्ों में हार्दिक स्वागत मेरी अतीक्षा कर रहा है। जब मैं 
फ्ान्‍्त होता हैं ीर जब जोटने की प्वल इच्छा होती है तो गह सोचकर मुझे 
शक्कि मिलती है कि मेरे विचारों के पत्चीवग मे इज समुद्र तहाँ पर श्रापना घोंसला 
पा लिया है और सह्ले प्रेश शोर शाश्वय के साथ इन घखत्यम्त व्यक्त -पुष्षों ने: 
सुदूर पूर्व के स्व की सुना है । यह मेरे लिये बराबर विशाय का विषय है । जी 
भी हो यहाँ प्रश्य गह यही है कि व्यक्ति सचमुच पूरी तरह वहाँ ही रद्दता है जहाँ 
उसके विचारों और कायों की प्रस्युत्तरमय जीवन का माध्यम मित्तता 

इस समय शत हें पश्चिम में हूं, में पहल्ले की अपैक्षाकृत जोरों से अलुभव॑ 
कर्ता हूँ. कि महक वी सजीव सष्टि में मेरा खागत द्वो रहा दे । यहाँ मुझे. 
छापने शबवकाश, आकाश और प्रकाश का अगाव है। कित्तु मे उसके स्ाभिध्य 

ज मेरी आवश्यकता अमुभव करते हैं और व्यक्त फरते हैं. और जिनको मैं, 
अपने आपको शपण कर सबाता है । 

बह आरांगय वहां है कि कालयान्तर में उन्हें मेरे विचारों की भविष्य में कोई 
आवश्यकता व रहे और मेरे व्यक्तित्व में फोई शाकर्षय भी न रहे,. किन्तु कया 
इसका पुल महत्य 8। पेड़ पत्तियों को छोड़ देता है पर सच यह है कि जब थे 
जीवित थीं, उस वक्ष के हृदय में वे हो. धूप पहुँचाती थीं और उनका दी स्वर जंगल 
. के छोर था ! परश्चिगीय समाज: मे मेरा आादाव-प्रदान- «जीवन का धादोग-अदाब . 
रहा है। जबगह कम्त भी हो जाया तो यद्त सत्य ध्यायी रीगा कि बह प्रकाश की 
कुछ कियाी मी उनके मह्तिष्य के जीवित पदार्थ में रुपान्तरित हो गई हैं, वहाँ 
लाया । हगारे छीरय हा पोलाव छोटा है और झवसर कदावित हो मिल पाते हैं। .. 
आतः जहाँ छाती उनकी गाँग कर रही हे और: जहों फसत फगी, वहीं झपने .. 
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च््फ 


( | हु कल 4 मं के छुया खाहिय | 
० 5 कब्दन,. ह 
0 व कि 8 २२ जुदाई १६२०... 
..  पार्जियारेंट की दोगी सभाओं में. बायंर विवादों का परिणाम, इस देश की 
शासक श्रेणी को मांरत के प्रति-अतोशत्ति को, दुखद छप से सुल्पए कर : दैता है | 


मिल के धाम पर है ॥ 


इससे प्रकट है कि उनकी सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा हमारे विरुद्ध कितना हाँ 
बीभत्स शत्यायार--उनके हुदय में निमभ्दा और घणा की भावना बघहीं जगा 
सुकता-। : जिनमें से हमारे शासक छाँट जाते हैं,.. उनके व्यास्यानों में मकट, . और 
समाचार पत्नों में अतिविम्बित, पराशविकता की निलज्ण अवद्ेलना, भग्रकर, छृप 
से झासुम्दर है । ु ४ 
क्गज्ग पिछले पचास वर्षों से आंल-सारतीय शासन में शापनी. किपरति 
पंबंधी तिरस्थार की भावना" दिन प्रति दिन बलवती होती रही है। किन्तु एद्ध 
साम्खभा थी कि आगरेज्ञ जमता की न्याय प्रियता में हमारा विश्वास था, मिनकी. - 
आत्या राजगद से विषाक्त नहों हुई थी। ऐसा तो केवल परतन्न देश में ही ही- 
सकता था जहाँ सारी जनता का पुरपत्व कुचत कर उसे कावार बना दिया. 


गंयो है ॥- 


किलु वह विष हंगारी आाशाओं के शागे बढ़ गया है और उसने बृद्िशः जत- 
समूह के स्वत्थ शरीर पर श्याकमण कर दिया है। मुझें ऐसा लगता है कि ऊतंकी' 
उच्चता प्रत्ृति के प्रति हमारी प्रार्थना, दिन प्रति दिन कम प्रत्युत्तर पायेगी। मैं 
केबल यही भराशां करता हूँ कि हमारे देशवापी इससे हतोत्साह वहीं होंगे और . 
शपने देश की सेवा में अदम्य उत्साह और निश्चय की भावना के साथ अपनी .. 
सारी शक्किं लगा दगे। .... 


. . बाद की घटनाओं ने निश्चित झप से यह सिद्ध कर दिया है कि हंगाहा 
पंरज्षण और विकास केवल छापने दी द्वाथों से दो सकता दे; एक राष्ट्र की महता . 
का आधार, गह णीय तुच्छता से मरी विमरएक  रियायतों पर नहीं ही सकता + 







5 है दि न 
- विद्ञाए के शिये सरण भाग कऔोज निफालया दर्भत चरित्र का चिख्द हैल्‍*विकास 
| एक ह्ात्र भाग स्वाग शा पहिया का कशित मांग है । 


तभी बे घबरा दाग 





| अर जगीति की श्चि थे थाने है। सक्षठ 


जार: के आप हे जे 5 5 फ ऋवए देता व: / >हग 
हानि के झदग परत मे मद ज्यांति स्व्थ जमाणितद जाती हूं! 





अलतकत "यताओु मे _ग+०क 


परत रखी मेंद्ी विद्चित हैं उनकी क्ृपाशएि द्वारा .. 


कं विध मै बाह वह 


ह लन्दून, 
| का १ झागदत, १६३० 

*. जगर के हलचल भरे जीवन से बहुत दूर इस मकान की सब से ऊपरी मंजिल 
: अर हम रदते हैं । लम्दग की सड़कों का कोलाइली तीत्र वर ही मुझ तक पहुँचता 
है जो कैम्पिगटन बाग के उन इंच समूहों की चोदियों की तरद द्विलोरं ख्ैता रहता 
है जिन्हें में अपने जंगलों से देखा करता हूँ। बुरे भौसम्र का बहुत समय से छाया 
हुआ अावरण इंड गया है और प्रातः कालीन सुन्दर प्रकाश बादलों के पीछे से, 
प्रश्ष बच्चे की सुध्कान की तरह जिसके पदक अब मी नींद से भरी हैं, मैरा त्वागत 
कर रहा है। तगभग सात बजे हैं और पिश्र्सन तथा हमारे और सभी साथी बन्द 
हारी हीरे बन्द खिहकियों के भीतर यदरी मींद में हैं । 
. आज तम्दन में इमारा अग्तिम दिन है ओर उसे छोड़ते हुए मुझे दुःख नहीं 

है । में चाहता हूँ कि धर बीठमे के लिये समुद्र याबा का दिन होता किन्तु वह 
दिस अभी अनिश्चित हप से दूर है और इससे मेरे हृदय में पीड़ा होती है । 

लम्दन 
४ कगाएत, १६०२५ 


: .. कार्यमाम्र प्रसितन से दम अब भी छन्‍्दूत में रुके हुए हैं। हम परसों इसे . 
झोकन की आशा करते हैं। सभी. की इस घारणा से कि हम यहाँ से. चले बये हैं 

और बाय ही तुम्हारे सन्दन के थुरे मौसम द्वारा कष्ट देंगा बन्द दी जाने से पिछले 

' ही; दिल मेरे लिये बढ़े विभामप्रद हुए हैं। क्या तूप यह जानते हो कि प्रश्वान 

: के ऋम्लिम जगा दी हमने माय याभ्रा के लिये न जाना निश्चित किया ! गुझे 

. मिश्चय है, कि इसका क्ारण तुम मेरी मानसिक अस्थिता को ही बवाओंगे।..._ 

5 पुनश्वः मैंने झभी-शर्सी ढा० गेह ले के बारे में यह लिया देः+« का 

. / अब में भारत में छा पेट मे परिशित हुआ पो जिस बच्तु मे शुझे - 

. विशेष: जाकबित किया घट उसकी रे जाग उपताब्ि पद्ठीं थी किस बहू थी 

' उसके विपरीत, विज्ञान मे बंतुत  फपर ' इुठे हुए समकीे व्य गत्यि की 

. भ्रश्राधारण बात । जो इछ उन्होंने पढ़ा है और जिस पर उन्होंने अधिकार 

:- वाया दे नह उतेडे व्यक्ति के साथ जोरों से शोतेओव हो गया दै ।. उसमें - वैज्ञानिक 









मिश्र, के भामि पूच्रे छ्््‌ 


की सुनिश्चितवा है और साथ ही उनमें देखदूत की इंछि ६। जगमें आल्याकार, को 
भी शक्ति है जिसके द्वारा भाषा के किन्हों से के आपने विचारों क्रो, भोज: कर्मी 
देते हैं । उनके मानव-प्रम ने उन्हें पायव सत्य दखल की शम्तह हि वी हैं और 
संसार में केवल थंत्रिक पा ही गद्दी वरत, जीवन के अन्त २हत्य की अनुभूति: 
करने की कहपना दी है । 2 ' 





पेरिस; 
ह न्‍ १३ अगस्त १६५९ 
.. में पेरिस था गया हूँ; यहाँ ठहरने की नहीं वरन, यद निश्चित करने को कि 
कहाँ जाऊँ । सूय पूरी तरह चमक रहा है और वायुमंडल में सास व्यातँ है । 
सुधीर पद, हमको एटेशन पर दही मिल धया था और उसने हमारे लिये बारें 
प्रन्‍म्ध किये । हसारे अग्रेरिका प्रस्थान से पूर्व, पिन कुछ पप्ताहों के लिये 
. अपनी माँ के पास रहने गये दें । इस कारण में आजकल अुधीर. के द्वाथों में हूँ 
. और वह मैरी रचित देखभाल कर रहा हैं। पेरिंस खाली है. और जित, व्यक्तियों 
से में पित्ञता चाइता था. उनसे मिलते की कोई संभावनां नहीं है। इमार - 
| गलेग का प्रवास व्यथ हुआ हैं। पंजाब में. डायरवाद १५ तुम्हारी .पार्सियामेंद 
के विवाद और भारत के प्रति छ्षणां एवं हृद्यदहौनता की असुन्दर शावमाशों के 


किल्हों ने झुझे दार्दिक व्यथा पहुँचाई है और इसी कारण मैंने :एक इसफेफल की .. 
भावता के साथ इगजेंड लीड़ा । 


पेरिस के दे 
की आह रन आर  ए० अगह्त शहर . 

हम फ्रॉस में“-॥क सुक्षद देश में सुछद स्थान में है और ऐसे जन-पणयुदाव से... . 
. 'मिल्ल रहे हैं जो विशेषतः इम्सान हैं। हे । 
'.,. में स्प्ठतः अंमुभष करता हूँ कि मनुष्य जीवन का चर्म सब, विजार जबत॑ 





पी । 


: में उसका जौवन है जहाँ वह छूल के आकर्षण एवं खिवास से मुक्त है और वह 
. 


आपने शापकों आत्मा अनुभव काता दे । शांदत में हम चूद्र स्वार्थों के पिजड़ों 
में रहते हैँ, हम बिगाड़ भा बरते कि इनारे पक्ष हैं, कारण, ह8ने ऋपना आफ्काश 


४ पत्र के गांम पते 


. खो दिया है; हम थे च॑ करते हैं, फूदकरते हैं शयौर अपने विश्रभरे अवसरों के छोटे 
के जज में एक दूधरे पर चोच से चोट करते हैं । ऐसी जगह जहाँ हमारा दायित्व 
कोश घोर विभाजित है और जहाँ हमारा सारा जीवन एक सीमित तेश्न में पौला 
है. और उसे ही प्रभावित करता है, चरित्र शीर अन्तःकरण की मद्दानता प्राप्त करपा 
कहिय है । 

हतने एर भी अपनी दीवार की द्राज़ों और बछोदों के द्वारा अपनी भूरी 
शाखाओं को घूप और हवा में मेजना चाहिये। और हमारे जीवन की जड़े 
मंग्श्यजी बालू कौ ऊपरी तह को वेथें, यहाँ तक कि वह जल के उस स्रोत तक 
पहुँच आये जो समाप्त होना नहीं जावता। हमारी सबसे किन समस्या यह है 
कि वाह परिश्थितियों की नि्माण दशा के होते हुए भी हम अपनी आत्मा की 
'मुझ्लि कैसे भराप्त करें; कि हम भाग्य के सतत अपमान की कैसे सपेत्षा करें ताकि 
आमेनीय अतिष्ठा को बनाये रखने योग्य हों । 
... शग्तिनिकेतन, भारत की हस तपस्या के लिये है । हम जो. वहाँ आये हैं 
आपने उद्देश्य की महानता की बहुधा भूल जाते हैं । उसका विशेष कारण वह 
आवरण और महःवद्दीनता दे जिससे भारतीय मानवता मिदाई हुईं सी प्रतीत 
होती है । अपने घारों ओर हमारे पास वह उचित प्रकाश और इृश्टिकोंण सद्ठों 
है कि हम अपनी आत्मा की महानता को अनुभव करने में समर्थ हों।. और 
इसीलिये हम इस अ्कार व्यवद्वार करते हैं मानों हमारा सदा के लिये. चुद्र होगा 
गिश्चित है । जल 
ह आडेनीश 
लक 2 ह भ१ आगत्त शघ२०.... 
यहाँ दम फ्रांस के सुन्दरतम अदेश में हैं । किन्तु प्रकति. के सौन्दर्य: का क्यों 
उपयोग जब हमने अपने दर 'क, जिनमें पंहनने के सारे कड़े हों, की. दिये: हों। 
अपने चारों ओर के इच्चों के अंति में पूर्ण सहासभूतिमय द्ोता थवि में. भी उसकी . 
आँतिं कापमें जत्य सम्मान की बगाये रहने के लिये दर्णियों परः विशेर मे होता 
इस खाद्य, संसार में में/ लिये सगे महंत्यपू् पणना यह भी है कि. पोींछ, .... 
आगछड या मेदीगोठमियाँ में. पया हो. रहा ६ परन्तु वह कि दमारी गोही के श्रम. 


पिंत मे धाम पी ह हे 
सदेधयों के सारे ट्रक पेरित्ष से इस स्थान की यात्रा में सांस के डिब्ये से अच्शथ 
ही गये । शा 
यही कारण है कि यद्यपि समुद्र, उदय ओर अछ्त होते हुए से को, तारों 
से चमकते राज्ि के मौन को अपने गीत गाकर झुता रहा है और गदपि मेरे घारी:' 
ओर जब्त प्राचीन दर इृद ( एक यूनानी पोराणिक पात्र ) की भाँति आकाश की 
ओर अपने हाथ उठाये हुए, शिवा पर पजों के बल खड़ा है ओर अपने प्रार- 
मिक जीवन के जादू भरें वचन सुना रहा है, फिर भी हृशकों शीघ्र हो. पेरिस 

लीटना है ताकि धोबी ओर दर्जियों के हाथों शाद रखोंवता में आसीम ही सके ॥ 
'दीक अभी, भुझे तुम्हारा पथ मिला है ओर छुछ समय के लिये मेंगे आपने 
आपको आश्रम के बच्चे से चिपटा हुआ झलुभव किंया। में तुम्हें बंता महीं सकता कि 
मेरे साधने उसे जो दीर्घ ' कालीन विद्योह है बह मुझे कैसा समता है;: पर साथ: 
ही जब तक मानवता के बिंस्ृत जग से मेरा सम्बन्ध, प्रेथ और सत्य में वहीं बढ़ता, ह 
मेरा आश्षम से सम्बन्ध पूरा नहीं हीगा | ' ही 
.. पेरिस, ७ सितम्बर, १६३७ 

, छुम्दारे पत्र सदा ही मेरे मत के चारों शोर, शान्तिनिक्ेतत का -वांगुमंणड्ले | 
उसी का रंग-हूप, ध्वनि और हलचल ले आते हैं; और मेरा बच्चों के. प्रति स्नेह 
: पूर्ण मन, वेंश-विदेश में शरण करने याने पी की भाँति आश्रम में आपने प्यारे 
. घोंसले की ओर समुद्र पार के पा & । तुम्हारे पत्र में मैरे लिये 
महान उपहार हैं भर किसी छ7 में उनसे उऋण होने की मुझमें शक्ति नहीं ह। 
'; कारण, अब मेरा महितक परियधाति/र्णी हैं ओर उसे जी इुंछ भी: देना है, . 
बह स्वाभाविकता उसो और होता है । इसी कारण वतमात्र में मेंरा तुमसे, सीधा 
विनिमय, गर्मियों में कोपई:सशी थी सारा की भाँति ज्ञीण हो गया .है | किस, - 
6 में जानता हैँ कि गदि रे कफ भूमि में जड़े न जग'ई जायें तो शांति 
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कि भिन्न के बम पंत 


ही अपमान करते है । हमार आगदर यह शान होनी चाहिये कि हस ने पड़ा 
करें न उ्त्युत्त ईँं। और सुद्ता का बदला स्व सुद्र दीकर न सुकावें । यह तो 
चुद समय है जय हम अय्गी भांदना, विचार और चर्ति की अपनी सारी पूंजी 
का कत्त व्य की रचनात्मक दिशा में देश की सेवा के लिये रामपंश करें! । हम 
दुःख सेल रहे हैं, शिपम्‌ और थद्व तम्‌ के विरुद्ध अपने अपरातों के कारण । 
दंड से फगड़ने में हम अपनी सारी शक्ति व्यव करते हैं ओर उन भूलत्रों को जो 
हम कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक करने के लिये हमारे पास तबिक भी शक्षि 
नहीं बचती। जब अपने भाग के कात व्य का हमने पूरा पान किग्रा है तो हमारा 
पूरा अधिकार और अवसर होगा कि इम कत व्य की अवद्देल्नना करमे बालों पर 
पगुल्ली उठाये । पंजाब, काएड को हमें मूल जाना चाहिए । किन्तु, यह कभी न 
भूलना चाहिए कि जब तक हम अपना घर शोक नहीं करेंगे, तव तक हम बार॑* 
बार ऐसे ही अपमान के यीग्य बने रहेंगे । 
गाहे समुद्र की लहरों पर ध्यान ने हो किन्तु अपने पात्र के छेद को आअवश्य 
स्मरण रखो । अपने देश की राजनोति अत्यन्त तुच्छ है | उसके ऐसे पर हैं. जिनमें 
है एक सिद्रुड़ गया है शोर ज़से ढकवा भार गया है और इसी कारण शअसहाय 
: ही दूसरे की प्रतीज्ञा करता है कि उसे घसीट कर आगे बहाये । दोनों में कोई 
. सामशस्य महों है और हंभोरी राजनीति अपने फुदकने, लक्ष्खड़ाने आदि में द्ास्या- 
"(पद ओर अशोभन है । हे 
कोन और विनय जो क्राशः इस दुःखद संयोग के उप्हास्य यंगु सरदिशय में 
' अंभरने की प्रथलशीक्ष हैं दोनों ही आत्म-सम्गाव विद्वीना दुर्बज्ञता के अन्तर्गत - 
हैं। जब अपनी राजनेतिक स्थित की अस्वाभाविकता के प्रति: सौतिक, विशेष 
' में अपहयोग' स्वतः हो जाता है तंव उसमें महत्ता श्र सीन्‍्दर्य- होता हैं क्योंकि 
तब वह असह-ग सच्चा है किन्तु जब वह मिन्षा का ही दूसरा झप हो तो हमको 
. उसे श्याग देना-चाहिये । । ०8 ह 
 शापस में, बलिदाव और आरात्म-समर्पेण के हारा जीवन और मस्तिष्क के 
.पुर्ण सहयोग को स्थापना संबसे पहले आनी चाहिये । तब अपने स्वाभाविक 
: अबाद में धासइयो एयय॑ आयंगा । जब फल पूरी तरह पक जाता है तो आपने 
एम के पूर्ति के द्वारा वध अपनी स्वत' बता आप्त करता है. .ै।. . है 











मिशन के भीम पहन ५, 


. अपना देश अपने बच्चों को पुकार रहा है कि थे अपनी प्रामाजिक जीवन 
की उन घाधाओं को दूर करने में सहयोग दे जो शताब्दियों से झ्राव्मामुभूति 
में हगारे लिये रोड़े अटकाती रही हैं। अपने देश को ध्यप्ता ही सिद्ध करने के 
लिये ओर डिसी वस्तु की अपेज्षा प्रेम के बलिदान में सहयोग की अधिक शक 
श्यक्ता है और तब दूसरों से यह कहने का हमको नेतिक अधिकार होगा, “झपने 
कामों में इमको तुम्हारी आवश्यकता मद्दीं है” और इसके लिये नैतिक उसंग 
की आवश्यकता है जो महात्मा गाँवी के जीवन में प्रतिविम्यित है और जिसका 

आहान करने में संसार के सभी मलुध्यों की अप्ेज्षा अधिक उपयुक्ष वे दी हैं । 


यह आपने देश का भर्थकर दुर्भाग्य है कि शक्ति की ऐसी अआपृल्य निधि 
राजनीति के दुर्बल, संकुचित पात्र में रख दी गई और उसे बोध में प्रतिकार 
की अनम्त शहरों के पार करने की स्वतंत्रता है जब कि हमारा उह्वंश्यं. आत्माम्वि 
के हारा मृत का पुनरुत्थाव करना दे। वाह परिस्थितियों के कारण हमारे जीवन 
खोत का बाहरी नाश बहुत॑ होता है; किन्तु अपनी आध्यात्मिक निधि को 
नेतिक सत्य के इृष्टिकोश से सभूल साहसिक क्रीड़ाओं पर मष्ट होते देखकर, 
हृदय चूरं-्चूरं दीता है । नेतिक शक्ति को एक श्र'बशक्कि बताना एक अर्थकेर 
अपराध है । । 
हमारा होणेंड' जाने का समय मिकट आरहां है । वहाँ पर व्योज्यान देने 
के लिये मेरे पास बहत- से निर्मंत्रणं है । फिल्तु में अंभी पूरी तरह तैयार महीँ 
हूँ । आजकल में व्यस्त हूँ । मेरा विषय आच्य और पास्वात्य का. शिलसे है। 
में आशा करता हूँ कि पेरिस छोड़ने के पहले द्वी वह समाप्त हो जायगा।....... 


फकनात प्रधान सता७४८छ हि 


पेरिश्त, हे 

ह 23: 5 “१२ सितम्मेर, शृह२७ . 

मेरे पास जर्मनी के निमन्‍्त्रणा ये और मैंने जाने का लिश्चय, कर लिंवा वां. 7 
हु आाजकत एक हैश से दूसरे देश की दावों इतनी कटिन ही गई है कि: मुझे कर 
' छल विधार को छोड़ेता पंप । फास सी जर्मनी जाना किय बांदाओं से. मरी है । 
'“डॉखेड है लोदते समय की थे कर्म ईमान देव का सरसदा प्रतते कक गा । 


; 






रो मित्र के बाम पत्र 


अपनी की सहानभति की आवश्यकता है शीर में आशा करता हूँ कि मुझे बहों 
जाने और उसकी सहानुभूति छापण करने का अवसर मिलेगा । 
कुछ समय पहले में मोटरकार में रहीम्स और फ्रांस के अन्य भरन स्थानों 
में हे जाया गया । सारा दृश्य अध्यम्त दुःखी करने वाला था । इसकी भूतकाल * 
: की वह्तु बनाने में भारों प्रयत्न की आवश्यकता होगी और लम्बा समय लगेगा। 
जब आध्यात्मिक आदर्श खो जाता है ओर जब गानबता का नाता पूरी. तरह 
-हूउ जाता है तब संबूर्रता के सजनात्मक बंबव से छुटकार। पाये. हुये व्यक्तियों को 
संहार से एक समंकर आनन्द मिलता है । ऐसी आपत्तियों के समय ही. यह. पता 
लगता है कि हमारे समाज में कितने आश्वयजमक परिमाण में विनाशिंगी 
शक्ति केबल रोक ही. नहीं रखी छाती धरन उसको सौन्दर्य और उपयोगिता को 
विभिन्न योशाकों में प्रदर्शन कराया जाता है ) तब हम जानते हैं. कि बुराई, . 
कते हुए खण्डों, एक पूर्णा के भग्न शअवशिष्टों--उत्काओं--की भाँति है. 
_ जिसकी जीवब-आदार्श एक भद्दागनह के आकर्षण की आवश्यकता है. ताकि. सूध्टि 
की शाब्ति में एकाकार हो जाने । 


केबल आध्यात्मिक आदर्शी में ही शाकर्षण की वह मेंदा न शक्ति होती. है जी 

हल भग्न-खण्डों को उचिते स्वछप में झपान्तर कर सझते हैं । दष्ण शक्तियाँ 

आद्रणशः विद्ोढ़ी दोती हैँ । उनको भक्ताई में परिितित करने के लिये, सजनात्मक 

: नियमों से नियंत्रण और संचालन की आउश्मकता दे । इमारत "शित्रए उमर 
, अगक्ूर छायाश्रों का अधिपति दे जो मृत्यु की छाोवायें हैं और यह शिवम्‌ कल्याण . 
भी है। सच्ची शब्छाई, बुराई के अस्वीकार करने में नहीं है, बन छस पर 
संवामीत्व में हैं। यह वह आश्चर्य है जो कोलाहल के उपहय को सीनदर्य-वर्तन 

. मैं परिवर्तन करता है । सच्ची शिक्षा आश्चर्य की चह शक्ति है जो सह: को 
दड और अनुशासन फ्रेवल वकारात्मेक है। 'शिव' 
पंहार करने की->विष को प्लोख हैने को दधी. . 







हुद॑य में शिव हीता तो बह झुराई को मजा में! परिवर्तित कं 
जल [ क्र की हर न्प डर ७ ०-०० 


प्रीजए मन अमर की. सिद्ध 
2 न न हि 5 सता ह्रूर' सकते! | 





मिलन के धाम पत्र ७७ 


है तो यह कठिन, किम्तु भुक्ति का मार्ग यही. है । केबल सजनाध्मक शआादूर्ए 
ही संहार के क्वत्यों को पूरी तरडइ पार कर सकता . है । यह आध्यात्मिक आदर्श 
है । यह प्रेस है । यह ज्माशोजञता है । इश्वर निरन्तर ही उसका उपयोग करता 
है और इस प्रकार सष्टि को सदा ही मधुर बनाये रखता है । 


मृत्यु के हृदय में जीवन के आनम्द का अनवरत खेल चलता है । वया इसे 
हम अपने व्यक्तितत जौदमन में नहीं जानते ः क्या हमारा शपना अधिकार इस 
थ्राश्चर्यजनक ... संसार में, अस्तित्व के लिये है । क्या हम उसे. जलता: देगे १ 
नए्ट कर देंगे ! क्‍या ईश्वर की सजगाताञ सृष्टि ने इसको उसके विश्व . में . सथाम 
नहीं दिया ! जब हम अपने साथियों से व्यवह्वार करते हुए. हम उन. पर. निर्णय 


कर, ती हमें यह बात भूल नहीं जानी. चाहिये .१ 


पेरिस, 
१४ सितम्बर, १३२० 
में देखता हूँ. कि मेरे देश वासियों में अशहयीग के प्रति प्रबंध उत्तोजता- है । 
यहूँ. भी अपने बच्चो के स्वदेशी श्ास्दीलन की भाँति ही जायगा । ऐसी' मावकता 
के उफ्रान का, देश-रोत्रों के लिये, सारे भारत में खत तर. संस्थाय चोलू', करने 
लिये उपयोग किया जाता है।..... हद 


... भद्दात्मा गांधी को इसमें सच्चा नेता होने दो... उनको निश्चित सत्तामय 

: कीजिये पुकार मेजने दो, बलिवान में सत्कार मोगने दो. जिसका अन्त. अं॥ और 
... छुजन में: है । गरदि देशवासियों के साथ प्रेम और सेता में सहयोग. देने के लिये 
' वे गुझे आदेश दे ती. में उनके चरणों में बेंठने ओर. उनका आशामातत, करने .. 
की तैयार हूँ । किले अपने पुसकख ही! ओवबारित प्रजवसित' करने और उसे एक . 
घर से दूसरे घर तक फेज हुए न; काने में सहमत नहीं हूं।. : 

थह बाल 

. धरती में अप 
,  अप-अणि में या ] 
इसे आपने देश के 80, शष्प ईहढए को समपण कर दिशा जाव । 











हइनाति पर जी झपमान और आअस्याव जादा गया है 


॥ह8 | फिल्‍्तु गैर थे को, : “ 


५ जजादा जाय और 





जद मिश्षु-के गा पे 


यह मानवता का अपमान द्ोगा, यदि नेतिक दोष की इस पविन्न शक्ति को, 
मैं सारे देश में एक अब आवेश फैलाने में उपयोग कहाँ । यह तो यश्षकुड की 
: आग की विस्फोड के लिये उपयोग करने की माँति होगा । 
ऐग्टवर्ष, 

। ॒ ह ३ अक्टूबर, १६१० 

... जैमे दालैपड में एक पखवारा बिताया है । आपने उपहारों के नाते यह पख- 
/ ज्ञात मेरे सिये श्रत्यम्त उदार हुआ है ॥ एक बात के बारे मैं हुम निश्चित ह द्दी 
: सकते हो कि इस छोटे से देश ओर शान्तिनिकेतन में! द्वार्दिक सम्बन्ध स्थॉपित 

हो गया है और थद्द हम पर निर्भर है. कि दम उसे विस्तृत करें और झध्यातिक 

विधि के विनिमय के लिये उसका उपयोग करें। कुल मिलाकर हमारे इस भ्रमण 
- में झूरोप हमारे निकट झा गया है। मेरी इच्छा केवल यही है. कि शाम्तिनिक्रेतन 
के मेरे सभी मिंत्र॒यद अलुभव कर सके कि यह कितना बढ़ा सच है. और यह 
कितनी बढ़ी निधि है ।. पहले कमी की अपैज्ा में आज अधिक अच्छी तरह जानता 
हूँ कि शाम्तिनिकेतन संसार का है और हमको इस बड़ी सचाई के उपयुक्त होना है। 
' हम भारतीयों के लिये इस सारी उत्त जना को भूलना कठिन दे जो हमारी चेतनता 
: को दैनिक खि#लाहट पर केकित रखती है। किलु चैत्याद मे गए गाधिरीषत 
. जीवन का लय और साधन दौंनों दी हैँ। अतः शारि न है 0 था. एन 
- चूक-भरी राजनीति के कातात में पढ़ने से रक्षा करने... न. «४ ४ 
हैं इस पन्र को शेएटवर्ष से लिख रहा हूँ जहाँ में गत प्रातः काख आया था; 
: "और मैं अरे जाने की तैयार हो रहा हूँ. ज्यों मेरे लिये निर्भत्रण दे और, तब मे 
के औस्विजॉकगो। हे ह बजे लो 








मा 
9 हक 73% कह के 3 और जा की १० अक्तूबर १४६१५ े | 
./.. हमारा संत्य का मानस-वित्र, दृष्टिकोण के अनुसार बदलता हैं। मुझे निश्चय. 


हि कल हम ज्ञ क्र े के शेशादित में छ। 2 आल 2 मी 
7 होता, राज नतिक शशारि दी कारण सटे मंच धीचीणिफ 





| क ४ पर्स में य॑ 
“है किया मे ४ 







४, 0००५ ये आावाफ मे कह उदार 2 8 टली ता ही 
मायुमरु हद से सझांखा की गा हैं । ६ कर है मे अपीय वशेय फाने 


मिश्र के मास पंत्र ७६ 


श्र तुरुत ही काम कर छालेंगे। उसका काम तात्कालिक सफलता के लिये दोहे 
से छोटा भाग अपनाना हैं; और भयझ्गर भूलों में होकर राजनेतिक संस्थाओं को 
अपने घड़घड़ाते हुए “की को लेकर जोरों से जाबा है। किस्तु ऐसी आवश्यकतायें 
हैं जो भानव मात्र ज्ञो सदा होती हैं भौर जिनकी तृप्ति साम्राज्यों के उत्थान और 
पतन से होती हैं । हम सब 'कामते हैं. कि साहित्य में और सम्पादकीय काये में 
महान आझार है। सम्पादत कार्य आवश्यक है और बहुत बढ़ा जन-समुदाय उसको. 
करमे को उत्सुक है । विमन्‍तु वह साहित्य-ज्योति को दबाता है। परिशामतः लन्दून 
का बुहरा होता है जिससे सूर्य प्रकाश के स्थाव पर गेस प्रकाश का उपयोग 
द्ीता हे | ' 
. शान्तिनिक्रेतन तो शाश्यतः पुरुष को अभिव्यक्ष करने के लिये, है--श्रसतो 
सा सदुगाया ( अप्त्य से सत्य को ओर ले चूत ) यह आर्थथा जो जैसै-जैसें शुगर 
बीते जायेंगे और स्पष्टत: ध्वमित होती जायगी--उस समय भी जब देशों के 
गगोलिक नाम परिवर्तित हो जादेंगे. और अपना अथ खो देंगे। यदि में बत्त मार 
वेश भौर प्ामुदाश्कि श्रधिकार पर ध्यान दूँ तो यह तो अपने स्वामी के भरोसे 
पर किसी ऐसे कार्स के लिये कह्यता करना होगा जो उसका अपना काम पहीं हैं. । 
में जानता हूँ कि लोग, मुझे सोपी गई इस पू ली को उधार छोेनें के लिये कोलाइल 
करेंगे और सन आवश्यकताओं के लिये जिन्हें वे औरों की -अपेज्ञा . अधिक मह्ख 
का समभते हैं, दुरुपयोग करेंगे।  किस्तु इसके साथ ही तुमको जासना चाहिये 
मुझे थाने प्रति विश्वास के लिये सच्चा हो र परतिग्थिति में शाम्तिनिकेतन 
'में वह शाम्ति-मित्रि, एकब्रित होनी चांदिये जो अवबर। के आग्तर में है। भीख माँगने 
से और छीना-मपटी से हमको बहुत थोड़ा गिलता हैं, किन्तु, अपने अति सहधे 
होने से हम अभिवपित से अधिक पा लेते हैं । मुझ अपने जीवन हें यवेत्तित 
पारिलीधिक मिला है, आपने शन्दर के सत्य के स्वतः, मिंस्वार्थ प्रकीकरण से म 
कि कियी परेशान के हिवे उ्योग रे; जाहे उतका कितना ही बढ़ा भाम क्यों | 
नदी 








अकरण ; ६ ; 


इस प्रकरण में दिये पन्नों में वर्शित अग्रेरिका-यात्रा में, महाकवि का छद्े 
विश्वभारती के लिये सहानुभूति ओर सहायता उपलब्ध करना था। १३१३ और 
४६१६ की उनकी पहली अमेरिका याश्राओं ने उन्हें. यह आशा दी थी कि नये 
संसार का तरुण हृदय यूरोपीय मनुष्यों को अपेक्षा जो अब भी राष्ट्रीय पच्तपातों में 
शरीर प्रान्तीय सीमाओं में उल्नके हुए थे, अधिक निश्चित प्रत्युतर देगा। 
चेँ कि अमेरिका से लिखे हुए सभी पत्रों की प्रश्भूमि में विश्वभाश्ती का 
'विवार है, इसलिये इस प्रकरण के परिचेथ स्वरूप यह अच्छा ही होगा कि उमके 
उद्दे श्य की, उनकी निजी व्याख्या बताई जाय। पश्चिम यात्रा के प्रस्थान के पूर्व 
इस हप में उन्होंने उसे भारतीय अमण में प्रकट किया था। इन व्याख्यानों में से 
उद्धरित अंश मेरे विचार से कवि को संर्वेत्म छप में स्पष्ट कर देता है :००« 
“नह युग आगया है जब सारी कत्रिम चहारदीवारें हूट कर गिर रही हैं। 
तह बढ़ी आवशिष्ट रहेंगी जो विश्वव्यापी से, मूलतः अनुकूल हैं; जब कि बह जो 
विशेष अस्थाभाविक मार्ग से संरक्षण चाहती हैं हुढ कर गिर ,जावेंगी। शिशु- 
पीषक-गह एड्ान्त में होना चाहिये; उसका पालना सुरक्षित होना चाहिये । किल्तु 
' शिशु के बड़े होने पर वही एकान्त उसे मन और शरीर से दुबल बनाता हे 
- एक समय, था जब चीन, मिक्ष, थूनान वे रोम में से प्रत्येक फो श्रपेक्षाक्षत 
एकान्त में अपनी सम्यता का पीषण करना पड़ता था .। तथापि, विश्वव्यापी की 
"महा नता जो. थोड़े-बहुत अशों में सभी में हैं, व्यक्षित्व की रक्षिणी,म्याने में" सबल 
हे :हुई.। अंब सहयोग आर सामजस्य का युग श्रागया हैँ । बह थीज जो पहले बाड़ों' 
-' में उगाये गये थे. अब खेतों में लगा दिये जाने चाहिये । संसार व्यापी बाजार की. 
. क्रप्रीदी में उन्‍हें पार उत्तरना चाहिये यदि उनकों उच्चतम मूल्य प्राप्त करना. है. । 
_ खतः हमको, संसार की. सभी संस्कृतियों के सामंजस्य के लिये बह गशिन सी 
: जैयार करना चाहिये जहाँ त्येक परस्पर सीखेंगा और सिद्माविय 


कर 
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० अजक का 


उस अंवश्याओं की बृद्धि के साथ पद्रा जाकगा। इ। सुहमाणक अध्ययत फरार! 






मित्र के बोस पंत क्षर 


जान का समाधान, यह वोडिक घदयोग थी प्रमवि, शागे बाते एुव को मोलिक 
बात होगी। किसी एकान्त को कहित सरझ्षा से हम अपे परतित्र एंछादीपन की 
चिपदाथे रहें कितु हमारे कोने से संगार, सवलतर पिद्ध टोंगा आर गए इगारा 
ही कोना है जो झुझेगा, पीछे हृटेया और अपनी पराचीरों को छो। पधंगा और यहाँ 
तक कि अस्त में बारों ओर फट जागगा । दव्च ह 
किन्तु इश्क पू् कि दम गारत में संसार की. आत्य यंस्ातियों के. साथ तुलना 
में ठहर सकें और सचमुच उनते शाटबीग कर सके, हमको पते ढाँचे का आधार 
शपनी विभिन्‍न संस्कृतियों के संवस्धध पर बनाना वादिंश। जेब ऐसे कैम पर 
झपना स्थान लेकर हम पश्चिम को ओर बढ़ंगे तो हमारी च्ष्टि छायरता भरी और ' 
ब्ोंमियाई हुई नहीं द्ोगी | इमारा मस्तक अपमान से सरकित और ऊँचा होगा॥ 
कारण, तप हम सत्य का अपना दृएय छोरे. आपने उपयुक्त स्थल के हष्टिफोश, से 
और इस दरद कृतज्ञ जगत के सामने एक तगी विचारबारा का दृश्य देंगे । 
प्रत्येक मद्दाव देश का, बीद्धिक जीवन के लिये, एक छपना आणमय केक 
पीता है जहाँ एक झोँचे सार की शिक्षा श्री व्यवध्था' होती एं जहाँ. मनुष्यों के 
'मरििए धाभाशि: शाएवित होते हक उपथुतर वाधुटायइल पा सकी; ह 











छपरा पहन +के काम को; देश की संसक्ात में आपता भाग देने थी और. इस 

प्रकार: ऐश की किसों, एक सावगनभिक बेदी पर मेंधा को. बक्षारिव - अज्वसित करने: 
को, जो, सभी दिशाओं यों अपनी पवित्र रश्मियों को प्रधारित कर सके.]  * 

'.. थूमान में एफेस एक ऐसा केन्द्र थी, इटली में रोध आर आज के फंस में :. 
पैरिस । अपनी संस्क्ृतीय, संस्कृति का काशी कब रहा है शोर आज भी है । कित्तु 

करत का. श्राविग सही 





संस्कृत अध्ययन को वर्तमान भारत कषी' सभी संस्कृतियों : 
« ही जाता। यीदी कारण दे दि: शारत की हे डर 
धधाधिद करो को प्ुक्काद रही ४, झा : 








हट मं की विष्कियता से आफ दी%९, 
इस कर उसको प्रगति मे सद्षायत्ता देने को उतछ ४ | 







करे: मित्र, ॥ आम पे 
मुझे साष्टतः कहना चाहिये कि किसी भी संरक्षति में उसके विदेशी द्वोंगे के 
नाते मैरी अश्रद्धा नहीं है। दूसरी और में विश्वास करता हूँ कि हापनी थी 
प्रकृति की जीवन-शक्कि के लिये ऐसे श्राघातों की आवश्यकता दै। यह माना 
जाता है कि ईसाई घर्म की भावना का अधिकांश यूरोप की केवल सनातन संस्कृति 
के ही नहीं वरन यूरोप के स्वभाव के प्रतिकूल है फिर भी यूरोप को स्वाभाविक 
मानसिक थारा के विरुद्ध निरम्तर बहता हुआ विचार का यह विदेशी आाग्दोलन 
. इसकी सभ्यता को धनी ओर सुहद बनाने में उसकी दिशा के प्रतिरोध के ही कारण 
 आह्यम्त महत्वपूर्ण है। वस्तुतः थूरीपीय साषायें विदेशी विचार शक्ति के, पूरे प्राच्य 
हप और प्राच्य भावना के आधात से जीवन श्रोर फलप्रद शक्ति . के लिये सब से 
पहले सभग हुई । ठीक घही आज भारत में हो रहा यूरोपीय संस्कृति हमारे 
' पास आई है कैचस अपने ज्ञान ही के साथ नहीं वरुन्‌ अपने वेग के सोश् । यंद्यप्रि' ह 
: उसको हम पूर्ण रूप से पचा महीं पाये और उसमे परिणाम स्वरूप विक्ृति बहुत 
है।। फिर भी यह हमारे बोद्धिक जीवम को अपनी आदतों की निष्कियता से मारी 
मानसिक प्रशाज्षी का विशेध करते हुए जगा रहा है । 
... जिसका में विरोध करता हूँ वह तो थह कृत्रिम व्यवस्था है जिसके द्वारा यह 
विदेशी शिक्षा, हमारे राष्ट्रीय संस्कारों को स्थान झहगा करने को प्रवृत्त है और 
. इस अकार सत्य के नये संयोग से एक नई विचार-शक्ति के सजत के महत अंबसर 
: को नह करती है अथवा इुशिझत . करती है। थही बात मुककी अपनी संस्कृति के 
: भरे तलों को सुछ करने के दिये वियश करती है-+>पाश्वाश्य संस्कृति के अतिरोध 
क हिंये नहीं वरन्‌ वस्तुतः उसे अत्लीकार करने और अपने में सपा लेंगे के लिये 
.. डपकों उपयोग अपने भोजन. की तरह करने को न कि छापने ऊपर, भार बनाने को 
कुस संक्तिं ए आमिफ्शं ऐसे की म कि केवल उसके छीर पर बने रहने क--- 
जिस पोद्य-पु इप्वय हो आर पुस्तक ज्ञान ही. कितु वह तत्व और श 


बहा मे छम्प ही ३? 





6. अपने आरमेरिका पर्यटन के समय रबीस्माथ ठाकुर रण थे और इसके कारण 
- उनके मत में सदांसी बनी रही ।/ उनके अन्दरतद्रीय सम्पुत्थ' दे काम में, सहशौय 

'. निम्ित्त प्राथना के आरम्भ में तो प्रत्युत्तर उतदा हूए शोर व्यापक महों झा 
जश्ना कि फ़्दोंने अजुमाव किया था। अग्ततः उपके प्रवामगन सी इच्छा 
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मिश्न के बाम पंज्र दर 


उठी ! इन महीयों में जो पत्र उन्होंने मुझे लिखें वे आयः निराशा से भरे थे। 
अगले पत्र उन अत्यन्त महत्वपूर्णा पन्नों में से हैं जिनमें शान्तिनिकेत में झन्तराष्ट्रीय 
बन्पुत्व के केस सम्बन्धी अपने आदर्श की उन्दोंने चर्चा की है। 


ध्यूयॉफ, 

४७ अपाटूबर, १६६० 
हमारा जहाज बन्दरगाद में पहुँच गया है-किग्तु इतनी देर से कि आज 
शत उतरना संभव नहीं दे। समुद्र तठों के बीच में रोष पूर्ण लहर शौर साँथ- 
थे करती दवाओं का संकट हिलोर ले रहा दे। और अन्त में वह शान्ति शौर 
शाश्रय आते हैं जब कि संसार विभाजन: करने बाली निर्जनता छासप्य भासित॑ 
होती है भौर विस्शेत हो जाती है.। एक. युग ते दूसरे युग में संतरण करने चाले 
यात्री अभी इस मदा्सिंधु की पूरी -तरह पार नहीं कर पाये। हूंक्षान शाते रहे 
8 और नमकीते समुद्दों के उक़्ान उनको. रात-दिन थेरे रहे है, किस्तु सुरक्षामह 

दूर नहीं है और समय का नया प्रवेश जीवन. और ज्योति का स्वागत करते हुए ' 

अपरिचित स्थलों की खोज के शिये निमंत्रण देता हुआ अस्तुत दे। में अभी से ह 
उस भर्विष्य के श्राण को अनुभव कर रहा हूँ, और उन खुदूर तंदों से आशाम्य. - 

' संभीत लाते हुए उन पक्षियों को देख रहा है । पी 


तुमकी विदित द्वीना चाहिये कि. इमारा शान्तिनिकेतन उस भविष्य को... 
स्पत्ति है। हम उसे तक असी पहुँचे नहीं हैं। उस सूर्य प्रकाश है; शिर्र की 
” और आपने प्रवाह संचालन के लिये हमको हृड़तर विश्वास, आए स्ट्टगर माल) 

- वित्त की आवश्यकता दै.। ऐसी जंजीरें हैं जो अरब भी हमारों नाव को भूतकाल 

" छे उस रखित खोल से - विपदायें रखती हैं। हम उचका. छोड वा चाहिये।. 
.. हमारी निष्ठा छिपी प्रीमित भोगीक्िक प्रदेश से नहीं होगी आांडिगे । वह तो उस 
_ सहृब्वार की राउ्शदा से हीगी। पर्दे, जिसने विभ। | 
ः हेते है और जो अपने बलिदाव कं झुप्हार को भा 
-. और से जाते हैं। 


















दो * मित्र के भाग पी 


न्यूगोक, 
४ नेबम्वर, १६३० 
एक बात तुम्हें बताने को मैं बहुत उत्मुक हैं । शानितनिदेतन को रागगेतिक 
इलचल से दूर रखना । में जानता हूँ कि राजनतिक समस्या भारत में- धवतर 
ह्ती जा रही है और उसके हस्तक्षेप को रोक पाना फठिंत है, तथापि हमकी 
कभी विश्मस्ण यहीं होना चाहिये कि हमारा -उदश्य राजबंतिक नहीं है। जहाँ 
मैरी राजनीति है वहाँ में शाम्तिनिकेतम का गही हूँ। 


मेरा कहने का शर्य यह बहीं है कि कि राजमीति में छुछ गतात है परम ये 

कि वह हमारे आश्रय के लिये बेगेल है । हमको यह: सत्य सोष्टतः अनुभव कर 

हैमा 'बाहिये कि शाविनिफेतन नाम का हुमा  जिये मुछ आअथ्थ हे और हमें इस 

माम को सार्थक करना होगा । में चिब्तित हूँ और सर्शक्तित हूँ कि कहीं चार्शों 

शोर की शक्तियाँ हमारे लिये बहुत बजवती ने ही जाँड और हम पतंमान' समय के 

प्रदवार के श्रुति छापते घुछते भुक्ा दें। क्योंकि संग खहोगपूर्ण है, मनुष्यों की 

ः पानसिकबाए लक्ष-आप् हैं, इसलिये हृमवी विशेष झूप से शपने शाश्नप के 
, हारा शाग्तम्‌, शिवम आ में आनी श्रद्धा बताये रखने घाह़िये | 
शक, 

२०५, मशहम्बर, १२% 
मेरे एक मिन्न थी मेरे तम श्थ में ह के सक्रिय आभिदवि रखते हैं , मी बह । 
रु और पति रविवार पति:काल कछोकर  शीटित मे जाते है। वहीं श्याम की शाग्ति' 





ड्र 


के देख पाता हूँ. अ 
| अपनी अमंर्त 






कि बाप 


की पे 








गाव हि, मंतर ॥  बजियाग। हमारा भुगतान है. ४ 
५ की कक | हल प्रणदान है. रिफत के हि दि बलिदान की सावसा 


- अपने गुग में पवित $ तो अप पा तीपिक, हर गिमती: ही! परिशाम मी 








कशिलकक अफिलका कीफे हा 


धाथा। आपने केश के किये सेंग बाहाएं, संसार के प्रति बलिदान का 


पिन के गाम प्र ह रा] 


- किन्तु मेरी तुमसे उत्सुक प्राथता है कि अपने मस्तिष्क को राजनीति मरे ऊपर 
रप़्ना । इस नये युग की समस्या है--इस संसार की आमूल पुनर्निर्माण में 
भ्रद्वायता । हमको इस, मद्दात कार्य को अगीक्षार कर देना चाहियें। शास्ति- 
निर्केतन संसार के सभी भागों के कार्यकर्ताओं के लिये स्थान बबायेगा। अन्य 
वस्तु ए' प्रतीक्षा कर सकती हैं। इसको स्थाव करना है. मानव के लिये! जो इस 
युग के। अतिथि हे और राष्ट्र” को उसके भाग को अवरुद्ध नहीं करने देगा | 
मुझे भय है कि कहीं हमारी पीड़ा ओर हमारे अपमान की पुकार उसके” 
आगमन की सूचना को कहीं हमसे छिपा ने दे । उस में लिये हम अपनी शिक्ांतों 
को पूरे हृठायेगे, और कहेंगे: “चाहे हमकों छुछ भी वधों न हो उसका उद्देश्य 
बिजयी हो; कारण, भविष्य उसी का है ।!” 


एसर जज बकनक.४० ७्मतव्वा३ 


म्यूबार्क, - 
३० मंवंध्यर; १६२० " 
मुझे प्रायः आपमी गीताक्षलि की उस कविता को याद आतो है जिसमें वह . 
सज्री बताती है कि किस तरह, अब वह. ईश्वरीय. पुष्प-वाटिका में एक पंखडी 
खोज रही थी, उसे एक ईश्वरी कृपाण मिली । आपने जीवन भर में एक ऐसी इंत 
पंख सौजता रहा हैं और गेरी प्रतिज्ञा में जो उपद्वार है, उसे. देखकर मैं हैरान 


हैं यह उपहार मेरी छाँड नहीं है किन्तु मेरे. ईश्बर ने ही यह मेरे लिये छाँटा है. 

क्षीर में अपने जाप से कहता हैं. कि ईश्वर के दायित्वमंय उपहार के लिये हमे . 
- झपनोी योग्यता उसकी छा गीकार कहने ये प्रकट करते हैं, मे कि सफलेता से अथवा! 
' आर्य किसी चस्तु से । का अर  अ आ 








का. फ्रट 
णे छर बादर 


गत वंग णावगा 


57 


घा ह मिश्र के मोम पर 


कि हमने विश्वास किया है । में जन्मतः कवि हूँ. ओर ऐसे वहुधन्धी आदमियों 
' द्वारा, जिन पर विचारों के लिये अवशाश नहीं है, अपने सार्ग में किसी तरह 
की झेस लंगते देखना कठिन है। में पदलवान नहीं हूँ व में अखाड़े से सम्बन्धित 
हूँ । उत्छंक जन-सम्तुदाय की घूरती हुई आँखें मेरी आत्मा को झुछासा देती हैं 
'फिर भी और सभी व्यक्तियों में से में, पश्चिमीय जनता के ठीक बीच होकर 
शापना झार्ग बनाने को पुकार। जाता हूँ, एक ऐसे आदेश के लिये, जिपके. लिये 
मुफ़े कर्मा शिक्षा नहीं दी गई । सत्य, भरसत से अपने निजी बाण बचाता है--- 
ऐसे मो हलके हैं और कोमल हैं । । 


ब्थुयाफ 
११ दिसम्बर , १६५७० 


... आश्रम में हमारा पौय-सप्तमी-उत्सव निकट है । में वर्णव नहीं कर सक्कता 
कि इस घत्सव में तुम्हारे साथ टोने को मेरा हृदय कितना प्यासा है । में आपने 
छापकोी इस विचार से सार्त्वना देने का प्रयत्न कर रहा हैं कि कोई बहुत महास्‌ 
और व्यापक चीज़ मैरें वर्तमान अगत्नों का परिमाण होने जा रही है । किन्तु' 
' अपो हृदयक्ष्ता में में जानता हूँ. कि जीवन की सरलता, और सतत प्रयत्न ही, 
: ब्राप्तविक्क शाक्रद देते हैं ।. जब आपने काम में अपने पूर्णत्व के शादर्श. को 
. इप्त कुछ श्रथों में झतुभव कर पाते हैं, तो उसके परिणाम क्‍या हैं. यह नगणय 
: ही जाता है इसारा विशालता में विश्वास बहुना सत्य में: श्रद्धा का. अभाव 
अकट ऋरता है । पृथ्वी का साम्राज्य अपने परिगह-विध्तार की शेल्ली बषारता है 


.. किम्तु सर्गिक सात्राज्ण आशानुभूति की गहनता से सम्युष्ठ होता है । कुछ संस्याये 
. है जिगका उद्देश्य व्दिरंय सफलता है. किस शाम्तिनिक्रेटन हमफी वह अंबसर 
' देने के जिये है. कि हम अपने को सत्य में अनुभव करें । कभी भी बड़ी 


: घन राशियों से पम्मब नहीं है. किन्तु यह प्रेंप्त में आने जीवबापण हारा 
 सेमव है] ः 

:.... इस देश में में विशालता के क्विले की कालकोठरी में रह रहा हूँ. +. मेरा 
.ढदय चुधित है । अदर्निशि में शाम्तिनिक्रेतन का स्व देखता हूँ जो सरखता 


और निरतीम स्वतंत्रता के वातावरण में कुसुम सहश विकसित है । जब मैं. 





मिन्न के भांग पर 'दछ 


उसे इस प्रदेश से निद्वारता हूँ ती मुझे विदित होता है. कि शान्तिनिकेतत सच- 
मुच कितना गद्दान्‌ दे । यहाँ प्रतिदिन में अवुभव करता हूँ कि मानव अआंत्मा 
के लिये क्रिंयना भयंकर हुःत्वप्न हैँ यह दि यहद्द इस पिशाच गणित, का भार पहुंच 
करें । यह अपने आहतों को निरन्तर खदेड़ता है और फिर भी उन्‍हें करों नहीं 
ले जाता । यह युद्ध के फ'क्ावत उठाती है जो भारी संघर्ष के बीजों को दूर- - 
दूर तक बो देता है । | 
प्रारम्भिक एंग्वी के वे विशालकाय रेंगने वाले जन्हु. अपनी प्रतिबद्धित 
दुम पर ऋभिमान करते थे जो उनकी विनाश से रक्ता नहीं कर सकती थी । में 
साजामित हूँ, यह संष तज- देने की, इस अवास्‍्तविकता के नितास्त परित्याग 
को, और सबसे पहले एटोमर द्वारा शाब्तिनिकेतव प्रत्यागमम को. और उसकी 
छापने जीवन और -प्रम ते सेवा करने को । वह जीवन जो उसको में  समर्पिंत॑ 
' बातो हूं गदि वह सच्चा दे तो उसको जीवित रखेंगे + सच्चा ज्ञान वहाँ है 
जो परिणाम के लिये ज्ञोम को मब सऊे और जो केबल सत्य. 'के प्रकंटीकरण से 
सम्बन्धित है'। इस ज्ञान को आविर्भाव भारत में हुआ है । किन वह उस रोशी:- 
'हुश् की बाढ़: में घब जाने के प्रत्यक्ष संकट में है जिएकी सपषदि लाती पह्तियम | 
शफलसा के पुंनोरी अभिशद्धि कर रहे हैं। दिन प्रतिहिन मेरी प्रार्थना तीन होती 
जाती द-“माया की अ्वेरी मीनार से दूर हटने को और बत के उस नतेन थे 
प्रथक होने को->जी श्रपने पदतल- से जीवन के मधुर प्रृष्यों को कुकल रहा हैं. । 





५ सपमममतक का कतआ-+++ ०-०, 


थूक 

र७ दिसम्बर, १६२० - 

में, जिस धगंग मेरे विचार मत पत्तियों की 

! मे घूध। हा ॥, मेरे द्वाम्र में एक चिये आया; रह सुजाता छा था . 
दे एक राम्दत /! ह््द्य से गह रं न्‍ 


!*। 








जितमें बढ़ तुद़ को पक हतजा 








; औभंदा गया | 5 शान ३॥पर 





. हो पकटा 


४ 5 
| 


दे, मित्र के गांस पत्र 


तब, तुरन्त तुम्दारा स्वछ्प मेरे सामने आया। तुम्हारे द्वारा धुमे दूध मजा 
गया है । धनी पुए्ष की चक तुक से जो कुछ आमकता है उसों और इसमें 
आकाश पाताल का अन्तर है। सहागुभूति और साथीपन के झसाव के कारण 
एकास्त के मिजन में में उप समय छुधित था जब तुम मेरे लिये आगा परम 
प्याला लाये । जीवन द्वारा प्रेषित, यह सब्या जोॉचनोपक सोज्न है। और 
जैसे कवि भॉरिस कहता है प्रेस पर्याप्त €।7 बढ अंग की ध्यमि मे गपने के 
प्रतोभन से दूर बुलाती है--बह ध्वनि जो समुद्र पार से, साक पत्तों की छायित 
कुजों ते, सरल श्राननद के संगीत ओर हास्य को गूंज लिये, मेरे हृदय नीड़ में 
शआती दे । ह 
शंतानी यह है कि आकांग्ा प्रेम में पूरी तरह विश्वास नहीं करती। वह विश्वास 
काती है शक्ति में । बह सफणता-सुरा के लिये चिरस्थांयी जींदत के सर्गीतमय स्वच्छ 
जल को तज देती दे । इस सफंतसता के सानसच्िश्न के प्रति ही दिन प्रति दिन सेश सथ 
बढ़ता मालूम देता हैं । उपनिषद से यह कहा गया & “भद्दादता में आनन्द 
शाकांणा बढ़ेपन की ओर संऊेत करती है और उते महानता सम्बोधित करती 
है ओर री तरह हमारा मार्ग सो जाता दे । जब में बुद्ध के चित्र को देखता 
हूँ तो आंतरिक पूणता की भह्दान्‌ शास्ति की पुकारता हूँ । में चारों ओर की 
वस्तुओं की निरयंकता से ज्यो-्ज्यों मेरे' सनका विज्ञेप होता ४, सेरी इच्छा हुखद 
' झप से सीन दवीनी जाती है। प्रति प्रातःकाल में अपनी खिड़की के सड़ारे बेंडता हूँ। 
और अपने आप से कहता हूँ, पश्चिम द्वारा, देनिक मानव-बलिदात के पूजित - 
इस भद्ी मूर्ति के समझ मुझी अपना सिर नहीं फुकाना चाहिये । मु! शिक्षाईदा 
की उस श्रात;काल का कारण हैं जब वह वष्णत्री . श्राई और बोली, “तुम अपने 
तिम्नंजिला सकान से उतरकर बच्चों की छाया में अपनी परिये से . मिलने कब आ 
रहे दी १7 ह ध 
 दीक अभी में. भगवचुम्यी भवनों की सबसे ऊपर की मंजिल में हूँ, जहाँ लफ्बे - 
ते लम्बे इच भी अपनी फुसफुमाहट नहीं भेज सकते; किन्तु अ्रम- खुपके से यह 
: कहता हुआ आता है, “हरी घास पर सरसंरादट करती पत्तियों के बोचें मुझे 
मिलने कब आ रहे दो ? वहाँ तुम्दें आकार और घूप की स्वतंत्रता ह और जीवन 
की सरलता का कोमल स्पशे है ।? मैं घन के बारे में कुछ कहना खादता हूँ किसु 


पिन्न के भांग पे ह ; * ध& 


वह ऐपा हास्याथद मालूम देता है और साथ ही ऐसा वुखद कि मेरे शब्द ख्र् 
शजित हो जाते हैं और रुक जाते हैं । 


डाक श़तनृथ्णाछ +करवाधकय 


यूगाक 
१६ दिशम्बर, १६२० 


जबे जीवन ते अपने प्रथम प्रयोग आरंभ किये तब उसे अपने प्रशिव्ग की 

महा शायिता का भारी घमंड था। जितना ही शधिक बड़ा शरीर होता उत्तना 

दी विशांसें कबव उसकी रज्ा के लिये बनाना होता । ये हास्यास्पद जंतु अपना 

संतुलन गनाये-रखने की एक हुम रखते है जो उनके अवशिष्ट शरीर से बुरी तरह - 

बेमेल होती । यह इसी तरह चलता रहा, यहाँ तक कि :जीवस, अपने लिये भार 

हो गया । साथ ही सृष्टि के कोशाध्यक्ष के लिये भी भार था। यह अ्रपव्ययपूर्णा 

न्‍्था आर केवल हानिकारक दही नहीं था वरंन्‌ अनुपयुक्त. था। सच्ची उपयोगिता 

व्यवहार्य अकगणशित में सौम्दर्य सिद्धान्त है। इसे अभिश्चितता में पहुँचने पर. 
, भ्रस्नीम बहुगुनेषन के छापने पागलपन में व विश्वाम की खोज करने लगा। 

इस भ्रकार की आाकांचिक. शक्तियाँ इस बहुगुनेपत के पागलपन मे अत हैं... 

: उनका. हर क्रवम इद्धि की और है--पूर्णाव क्री शोर नहीं। किस्तु आकाज्षायें जो. 

केबस उनकी हम ओर .फबन्र की सम्सेतियों पर निर्भर रहती हैं,, अपवी लिज्ी बाधा _ 

, के लिये दंडित है, यहाँ तक कि उनकी रुक जाना दोता है। «४ 

अगी पारंगिक इतिद्वात, अंविनेक युक्त, आखरी बचि के गण्म ताडय के परचात्‌ .. 

भ्र्प्ता रण का विखार काना पहा । किन्तु उसने क्या प्रभाव. 

काले को अ्रा्ंका को साहस के साथ , तबते हुए:->ममुष्य 

पर्माय कप सी सम ओर सुद् असा।। अवध्तात हैं| उसको विशाल कार्य के ह 

. उत्तराधिंकार से. वँचित किया गया; जब कि उसका प्रकटतः उसकी अत्यधिक: 

+ आवेश्यकता थी। किन्दु इस विलद्षण द्वानि से संवतन्तरता और विजय प्राप्त हुई ।. ; .. 

| तब मल का. रोज्य आस हुआ | वह अपने विशोज्षकाय पूवेज को आपने < 

कांय हें लाथा । - किम जैसा बहुधा द्ोता है; स्वामी; दास का. उफडेसीर हो... 


' आविव | 
गया और मं ने भी प थे धिशालता मे महातता तह फरन का धयत्त जिया | ह 











डक. ह मित्र के ना पेश 
मेने की परम्परा ने भाँस की परम्परा का अनुगमन किया और इस म्राँस को प्रधान 
मम्तरी चना लिया । 

हमारा इतिहास आहण वो परम्परा की प्रतीक्षा कर रहा है। पराशविक्क पर 
मानवीय ने विजय पाई शार शव दंवी को बारी 

आपनी पीराशिक गाथाओों में हमने बहा सुना दै--इस विष्रथ में कि मनुष्य 
ने असुर-आधिपत्य से स्वरा -रज्ा के लिये सुर-पक्ती लिया । किन्तु आपने इतिहास में 
हम बहुधा उप मनुष्यों को देखी हैं जिन्होंने अग॒रों से सोचे करती है श्र सुर्में को 
४ हराने को प्रथ्णशील है । विशाण शक्ति और छाया को उसकी तोपे" ओर जहाक्ष 
'दतयों के तोपसाने से निकतते हैं। भलाई के विरुद्ध बढ़ाई की लंडाई में मनुष्य मे 
पिछली चीज का शाथ,लिया है और पारितोषिकी सिक्षों की संझ्या में गणना की 
है न कि उसके जुर्णों मैं--सीसे में ते क्षि सोने में । डर 3 2 

. जी पार्थिव निधियों के आअभिपाति हैं, अंफी यंत्रों के. दास हो गये हैं । दृमाईँ 

सौभाग्य से गारतबच्र में के मिधिशँ, उपलब्धि की इंद् कालिक संभावना थे परे हूँ 
.. हम निशस्थ्ित हैं और अतः हमारे लिये किसी दूसरी कॉची शक्ति को हॉँटनें के 
' कातिरित् कोई मत-सतन्त्रगा नहीं है । जो पाशविकक बल की सहायता मैं. विश्वास 
“रखते हैं, उन्होंने री बनाये रखने को भारी बलिदाब किय्रे हैं। भारत में हम-जोगों ह 
को मशुष्य की सैत्िक शक्ति में विश्वास हीने दो और पता सर्वत्व उस पर निद्ना 
+ अर करने को प्रस्तुत होने दो । यह पिद्ध करने को हमें संबर्तिम: प्रवत्म करता 
आाहिये कि, मानबन्सशि मेंसर्व से बड़ी भूल बढ्टी । बहु कह्मे का. शवसर 
“मआने दो कि संसार मे शान्ति और सुस्त के लिये बोद्धिक जत्तुशरों की अ्रपेज्षा जो 
+  शपने कारखाने के दात, माखून और विष भरे ४ंकों को शेखी बधारते हैं, कार्यिक. 
. बाश्तु बरेशय । 65 


१) श्छू 





कल . ० दिशम्बर, इहश०ण . .. 
मी ओर हर देश में हगढी.. तथ्य दिये जाते हैं. कि जिनके दाशा हम 


 परकठीअरण कर सके । ;तपम्य, वायु बरुओं के गाते ए; 
परस्पर एम ४ था एक दूसरे से: दूर भागते हैँ तो उनमे बास्तावकता और 














मिश्र के बाग प्र ह ६ 


सौन्दर्य श्रा' जाता है! मलृष्य में वह उजबातक जादू होगा चा£ये कि अपने 
समय के तथ्यों झो सुजन के किसी ऐव्य में ले शाये । शुद्ध भौर ईसा में इस संजमा' 
तक श्रादश ने उन मनुष्यों के, जो घामिक आस्थाओं के अपने रीति-रिवाज़ से 
विभाजित थे, एकीकरण का प्रयान कि 
धर्म में व्यवद्दार-परिपादी, शाजनोति यें राष्ट्रीयता की भांति है; उससे मत्तवाद 
के अवस्डपन, परस्परिक ग़लतफ़्मी और गास्तिकों की दशछ देने को भावना 
उत्पन्न होती है। हमारे भारतीय मध्य काग्रीम सश्त, अपने ग्रेम के प्रकाश और 
सत्य के अन्त शेन द्वारा, मनुष्य की शाध्यात्मिक एकता को अनुभव करने लगे । 
उनके लिये व्यवद्वार परिषादी की. अरसंख्य प्राचीरें' का कोई अंख्ित्व .महीं था । 
इसी कारण परछपर अतिरोधी,. हिन्दू-सुस्तिम निष्नाओं ने प्रतिरोधी होते. हुए 'भी 
उनको अंग में नहीं डाली । वरव वंससे सत्य में हमारी भरद्ध! की, एवं शआशुभुति में 
प्रक& कठिवता की, परीक्षा होती 9 6 

वर्तमान युग में सबसे सहत्वपूर्ण तथ्य है कि पूंच, और परिका मिले हैं. । 
जब तक कि सह केवल तथ्य ही रहता दें, उससे निरम्तर संधंष होंगे; यहाँ तक 
कि वह मानव-्शात्मा पर भी आषाोत करेंगा। निष्ठा वाले सभी मनुध्यों का 
कर्तव्य है. हि इस तथ्य को सत्य बना दें । व्यवंहार-कुशल सिर! दिल्लाकर कहेंगे. 
कि यह संभव नहीं है; कि पूष ओर परिचित में एक मौलिक मेद दे ओर उसके 
सम्बन्ध में केबल भीतिक शक्ति ही निर्णायक होगी। पक 5 

किसतु भीतित् शकि सलेमाधाक श्की है । चाहे भिन. संध्याशों और कोसूनों 
की बह जमा दें, वे .॥7 72.5 की. : कर्मी सम्तुए नहीं करेंगी । हंपमें 
शमभीहन राय पहले महापुरुष थे मिमका हृह विश्वास शोर विलुंस मानसचित्त 
छापने हृदय में: पूर्व और पश्चिम के आातिक एक्स थं ह 
यंधपि व्यवेहायतः मरे देशमासियों. दरार रद उसका 
 अबुकरए करता हूँ ।. गे 
















५ ह मित्र के नाग प्र 


. मानक | ईश्वर के प्रेस के द्वारा मनुष्य के ऐव्स के प्रति सम्होंने 'ग्पना अमर 
विश्वाप् छोड़ा है । 


जम [एप तकरार करुणा 


व्यूयार्वो, 
... २१ दिसम्बर, १६५७ 
में बारों ओर जम-समुदाय का गरुंश्यल और स्थायी भीढ़ का गीरस' कमेवबय 
है। आनियम्रित, अल्पकालिय जत-समूह की बाद में पुशष हवा हुआ है इसमें 
'दीकर निकताना भरे लिये एक पअनवश्त संघर्ष है“विशेषतः जब में अपने 
अन्दर एक बेवसी का भारी बीक लिये फिरंता हूँ । प्रतिक्षण मैं उसक प्रति 
जंग हो जाता हूं और में क्राम्त हूँ । जब उदासीनता की बाधाओं के विशेध . 
में वियार-पताका ले. जानी पढती है तो हमारी बयक्तिगत सत्ता का. भार इसका 
होता है। किन्तु अपनी अयोध्यता के कारण, में बंहुत अर्सुग्दर रूप से बोमिज 
हो रहा हूँ। 
मुझे स्र्णा है, में जब छोथा था, एक अम्वा सिखारी एक लड़के के शहारे 
प्रतिकाल हार द्वार पर शाता । चह दुखद हश्य था। संस पेड के शाग्रेपन ने 
- उस लघ़के की स्वत'त्रता को छीग लिया था। लड़का उदास अतीत होता. था 
' और शपनी मुक्ति के लिए उत्सुक था । हमारी असमर्थता एक वेशी है जिसके द्वारा 
दाग इसे थो शागनी सीमाओं में बाँवले हैं। किन्तें यह अम्तरिक उदासी: संभवतः 
+ : होगी । इक में इस नयी खोज की भक्षक पा गया, हूं. जि व्यक्ति 
का आधिकीश नागा हैं | 











क् 


हा . भपने आपको उठाने के. 
किये, 0दत हे ७.7 ५ “5; “55 जीन के शधिकांश-भाग मेश मस्तिष्क 
: _ौपएपनज: बीत के शानतरिक साग॑ में. पर्यटन का ओम्यप्त बनायी गया है। 

मः नदी भूल-ओुल्यों में होकर पार जाने की. आपनी 


म हह्र काल हो अब विलकान कान पोफशकदराएप मिल्क जी नींद 









"शा ओ चुका है। सब. प्रद- दे कि उसको सप्राज के 
० /अपरी. कोलाइली जीवन के विभिशे: उत्तरवायित्वों का आर बढ़त - करते की... कमी. 
भी शिक्षा नहीं दी गई । इसे कारण परिचित मेरा संसार नहीं है । 








मित्र के बा पत्र 8. 

तथापि, पश्चिम से मैंने प्रंमोगहार प्राप्त किया है और मैता हृदय, उस. परिकिम 
बे, मुप्ते सेत्रा लेने के, अधिहार को स्वीकार फरता है। मुझे अपनी क्षत्यु 
सें पूर्व दी, उसके प्रति अपने को अर्पणश कर देना चाहिये ।. में वर्तमान युग का 
_“संधर्षपूरा राजनीति के युग का नहीं हूँ । तथापि मैं जिस युग में. जछ हूँ 
उससे सुंदर नहीं भोग सकता । में संघर्ष. करता हूँ : थौर कह पाता हूँ. । मैं 
सतत्रता के लिये के वित हूं पर रोका जाता हैं। मुझे वर्तमान संसार से. जीवम 
में सहयोग देशा चाहिये । यथपि यह सच है. हि उसकी “पुकार में विश्वास “बहीं 
करता किंतु जब बह अयनी अप्राकृतिक प्यास बुझाने को अपना प्याज्ञा : प्रदिरों 
से भरती है तो में उसकी सेज पर बढ़ता हूँ और कोलाइल मरे सुरापान के बीच 
निमर के कल्कल को, जी सब्छ जे की महारिंधुं कीः भौर शे जा रहा: है, .. 
सुनने का प्रया्न करता हूँ । ढ ह 


भ्यूथाक, 
२० दिसम्धर, १३३७... 
शा पैसा है। में चाहता थो मिं मेरे छिये संभव होता कि तुम्हारे 
तुम जोगी ने, ब्यर से सर मिला कर आर्थना करता ।, यह औरी 
डा थी किये इंत प्रगूष उत्मव में सम्मिलित होने से वंचित मे. 
पहुओे कभी की शाता आज में अपनी बढ़ लाजंसा , भ्रधिक भरतुभव काता. 
हूँ कि में इस कुदर गिसाग्मर की घमिल प्रष्त:काह में, अपने बदखों ओर. मित्रों के ह 
' शाथ परशापित को सिर नेकाता और शपरती सेदाओं अप! करता । उद् समरपेशा ह 
से दगारे काई गद्धाव होते हैं व कि बा साधनों के 2 सार से । 













हज है और किदश काश और शायन्द रे अत हथा । 
शव ने दी शोर एकमात्र 

के आशीर्वार हो, में केबल यही भाशा शर्त 
दा हूं कह शान्तम! को पुकार कई सहयतर में है और 


सदह्ठीरल के फ्रें एक फी आगिफ्रेक एम्मरं सत्य रे 













->92,7 2४ 


गें सामुद्ाशिक्र उत्तुआता से | 













ग्टगस है) थाम | पकाइता के 4 प्रज्ञोडिस ड़ ट्मारी सत्य मे अति (विष का | ४ 


8४ मिन्न के जाम पत्र 


दित नहीं होनी चाहिये । हमारे पास बह आये जो भला है न कि वह जो इच्छित 
है।। हमको भले के प्रधि, अत्यस्त भक्े के, पति सिर झुकाता चाहिये। (8 | 
भुझे बहुचा यह इच्छा हुई है कि ठुन मेरी ,इस यात्रा में साथ द्वोते ।' तथापि 
'में अत्यन्त कृतज्ञ हूँ कि जब, में दूर था,. तुम आता में रद सके। फारण तुम 
मुफ़े गरम की जैसना से समझते हो शीर इस कारण में तुझद्वारे द्वारा शास्तिनिकेतन 
में रहता हुआ अनुभव केता, हैं। में जाजता हूँ किगे आज तुम्हारे, विचार 
' हैँ शोर तुय जानने हो-कि मेरा हृदग तुम्दारे साथ है.। तथा यह बहुत बढ़ा 
सीभाग्य नहीं हे धमार में एच ऐसा एथाम है जहाँ हगारा, सर्वोत्तिग,) प्रेम 
और सत्य में धिल सहता है / क्या इसी कुछ और बड़ी बातई:दो, सकती 
क्ैपया मेरे सभी बातक-बाललिकाशों को मेरा आशीर्वाद, देशा और मित्रों को 
प्रेम-अगिनम्दन । ह 


न्यूशाक के मिकेटे, 

२५ दिसम्घर, १६२० 
,.. श्राज्ञ बड़ा दिन है। संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न भागों के पैंतालीस अतिथि इस 
राय में एकत्रित हैं । यह एक सुन्दर गह हैं और पहाही घाही की एक कील 
में जाक! विजन दीते वाले मरने का हा। करती हग के निजुतर  निमन्‍्त्रता के 
. साथ एक वन्य हरित-बरुनि, पहाड़ी गे बीच बसा हैं। भधु। बूर्दों के सर: एवं. 
_चिड़ियों के संगीत से अपरशित, पत्रद्दीव बन के मौन में, शास्ति और 'धूम मे 
परिषू्, सुपरमामव प्रातःकाल है ॥ | 


किन्तु सानंतर-हृदय में बड़े दिन की भाववा कहाँ है ? स्री-पुरुष विशेष. व्यक्षनों . 

से पे भर रहे हद आर शत्यधिक उद्च सबर से आंडरहाल कर रहे ् | उभट . 
दाद के हर॥ नें शाशत का कियिन स्पर्श भो हीं! है। आमरद- की कोई जाजव-- | 
; ज्त नहीं. भह्ति की गढराई नेहीं। हंगा। मेश की धार्मिक  रहांमों से 

: कितनी भारी शिक्षता, है । इन परिचियोय: मनुष्यों ते समोवाजन किया मे किस्म « 
' जीवन के. अपने कोर्य्य का दवने किया हैं । यहाँ जीवन .उम्र- 'सरिती :की:-भाँति - 
है जिसे बाज छोर किदिएों का 77 कर जिया है और अब की जन दवशह 



















५ ५; ्ध ् न्फ्‌ कप * व भू पी 
आदहग्रत का अत हू | 


मिश्र के मांग पंत ह हैक. 


धारा को रोक दिया है, जो पुरानी पहाड़ी से बकफ़ॉली झॉचाई पर, शाश्वत 
ह्लौत से बहती हैं। जबसे यंहाँ भागा हूं. मैंने पहले. केमीः की अपेदा अधिक 
पिलथ्यंयी जीवन को ओर सरल निष्ठा के अनन्त मूल्य को उच्नित महत्व देगा. सीख 
लिया है। यह पश्यिमीय व्यक्ति अपनी सम्पत्ति पर विश्वास करते है. थो वहुथुचित 
ही सकती हैं पर उपल््ध कुछ नहीं कर सकतीं। ' | पु 
उनकी अंभिरुशियों के नितान्त अहंकार का-केसे विश्वास दिलायो जाय । 
उन पर यह सकने को भी समथ नहीं ऐ कि वे सुखी:नहीं हैं।।. क्रमशः जयकारी 
यो में थे आपने अवकाश के साय को वष्ट करते हैं कि उन्हें कहीं यह. बीघन 
ही जाये के वे श्रत्यन्त की शर्ुक्त प्राणी हैं। वे जातों चीजों से आत्मा की. धोखा 
दे) हैं और तब इस तथ्य की आपने री छिपाने के ।लगे, वे व्रिनतां से उन- फूठे 
सिक्कों का मूह्य बनाये रखते हैं, जिनकी दिशा आहा-विस्मृति ' के एक आधिरत्ष 
क्रम की शरीर है। मेन हंदय हिमालयी मील की जंगली बतसा की भोति सहारा | 
"मं सोमाह्वीन मझ।थल में खीवा हुआ अनुभव करता है, जहाँ एक घातक चमक 
- हे बालू चमकती है किप्तु श्रात्मन्प्राणाद जल-ब्लोत के। असाव में झुरसादी ह। 
; - न्यूयाक ह 
४ “ये जनवरी) १६९११ 
एक बहुत्त बड़ी संझ्श ऐसे विधारों कौ. है जिनके बारे में हंस बह! भी नहीं. 
'आीमते कि मे शागम्थ 8, फेवल इसी कारण - कि हंस उनके भोग. ते. अत्यधिक ... 
परिचित हो गये न 7 3 ह 
सा ही हमारा ईश्वर का विचार है। उसके थ्रति संकेत में हमको उसको - 










* पोढ़े वह ईश्वर की... 


भशागू £ उसे आपने 
(आप ५ २० रत अल कि पट हप॑ दा हे 
जर्देनिकी भय कि बेड हारे 
में हे अंविय का अरावरापन 


सात हो ध्याव और... 


एक बहुत बंढी सजग - - 


$६ मित्र के साम पं 
आमिर विरध्तर व्यवहार से निष्किय हो जाते हैं भर अपने नीचे हमार श्रद्धा को 
#क लेते हैं । और हम इस दुखद तथ्य में बेहोश रहते हैं । 
यही कारण दे किले पुरुष जो प्रकटतः धार्मिक द्वोते. हैं बहुधा, वस्तुतः 
'आधिक अवार्थिक होते हैं--उसकी अपेक्ता, जो छुले तौर पर धर्म की अवोेलना 
करते हैं । घमम के उपदेशक और शिक्षकों ने यह छपना व्यापार बना किया, है कि 
'ह( संमय ईश्वर से व्यवद्वार करें वह प्रतीत्ञा करना. सहन नहीं कर सकते । और 
 बहुवा ये उसके सम्पक में नहीं आते ।. और यह पिछली बात स्वीकार करने का 
बह सादस भी नहीं कर बकते । अतः उन्हें अपने मध्तिष्क को ईश्वरी जानकारी 
: के झविरत भान के प्रति वाध्य करना पढ़ता है। उन्हें, दूसरों की आशाओओं को 
पूरा करने के लिये था शिस्ते वे ऋत् व्य पममाते है. उसके लिये, अपने आपको 
धोखा देना पड़ता हूँ । पा 
+. तथागि, और सब विचारों की भाँति ईश्वर-वेतनता भी हमको ज्योति के, 
प्रेणा के उत्कंडामय चणों में आती हैं । यदि हमसें उसकी प्रतीक्षा के लिये थैर्य 
महीं है तो इस प्रेरणा के मार्ग को बन्द कर देते हैं--अपने चेतन प्रयत्तों के भन्त 
श्रवशिष्ठों से । जो इश्वरोपदेश का व्यापार बना लेते हैं वे मत-मतान्तरों की शिक्षा 
देते हैं । उनमें, इन दोनों में विवेक लुप्त हो जाता है। अतः उनका धर्म इस संसार 
“में शात्ति के स्थान पर संघर्ष लाता है। राष्ट्रीय स्वार्थ साधान ओर शेल्ी के लिये 
: विज्ञापन में, उन्हें भिफक चहीं होती |... .. 
तुम आपने मस्तिष्क में झ्ाश्चाय कर सकते हो कि शाज़िर इस पत्र में इस 
विषय पर में क्यों चर्चा कर रहा हूँ । इसका ग्रम्बन्ध है, मेरे बीच, उस भनन्त. 
संघर्ष से जो कंति भोर उपदेशक में चल रहा है और जिया एक अपने उह श्य. 
“के लिये अरणा पर निर्भर है और दूसरा चेतन अयत्ग पर | चेतनता पर बलात्कार 
का परिणाम जया है.। इसी का झुक: और सबकी अपेज्ञा अधिक कर्म हैं। 
॥ विशेष्ठ विचारों में व्यावसायिक व्यवंहारी हैं । उसके भाहके विन 
कप्ती समय भी आते है आर धरन पूछते हैं। जिन, उत्तरों को देने का बहू 
' अध्यक्त ही. जाता है. वे कमशः अपनी संभीवता क्षों देते हैं। वपदेशक के लिये. . 
अपने, शब्दों की जड़ता से अपने बिचारों में विश्वास खी देने को संकट है मेरा... 
विश्वारं दे. हि. जितनी मतुण्यों को आराका दे उसें कहाँ अ्रथिक इस दुखद आंत. . 





सिश्न के सांग पत्र 8७ 


की संभावना दै--विशेषकर उन लोगों के लिये जो भंते हैं और इश कारण 
दूसरों के लाभ के लिगरे चैक पर हस्ताद्वर करने को उगत रहते हैं, बिना यह. 
सोचे हुए कि बेक में घन एकमरित होने के समय मिला भी. हैं या नहीं । 

इससे में इस पिचार पर पहुँचता हूँ कि यह अधिक सुरक्षित बात है कि कवि 
के अतिरिक्त और कुछ न हुआ जाय । कारण, कवि. तो आने सर्मोत्तमः लक्षणों के 
प्रति सच्चा दोना हीता, है, मे कि दूसरों की आवश्यकताप्ों के प्रति । 


इलका७फाल «न के >णन लत+ 


: म्यूथाक, 
ह ४४ जनवरी, १७६२१ 
बचप। में भी सैरा मत, पूरा के बायुमंडल में सभी झतुभवों को खोजने 
'का #यत्व करता रहा । दूसरे शब्दों में वंह तथ्य एवं सत्य की दिशा में जाता, बाहे .. 
गे उसे शाप्टतः संग ने पाता । बढ़ी कारण था कि मेरा क्त उब चीजों में क्षमा 
रहता जो स्वयं तो साधारण ही थीं । ह 


जब अपने जोराशको भवन के झम्दरी हिस्सों से, ..नारियल के पेड, और 
“ तालाब को दूधवेयों की गॉर्पा घिरे देखता ती मेरे सामने वह शक अचछन. 
. आक्षीयता से भरे परतोतल होते । बढ अधिभा जो बाद में तक और आदधा-विश्लेषण 
से मिल गई, मेरे जीवम में. शब तक बनी रही है। यह पूरता के अति छुघा और 
 बैतनता है। लगातार यह ओरों से मेरे प्रथकेते का कॉरण. रहा है और साथ | ' 
: ही मैरी प्रर्क भाषनाओं की गलतफहमी को । | ४. 
... में देशवासियों के मन में स्वदेशी ओर स्वराज्यबाद सावाशएुल: एक भारी . 
: बरतें जगा पा करते हैं, कारण, उनमें एक-उमंत और हत्याद है 
हर छी गीगाओं की नितान्वेता से उत्पन्न है। को बड़ा ४ सकता. 
| | ते | भश्षर्शित हूँ. तथावि अपने कवि :के' जैसे . 














' साथ में काम करता रहा हैँ जीर 






हद. मित्र के बा पंत 


. का देशभक्त मनुष्य के लिये यहाँ तक कि ने लिक मनुध्य के लिये भा बलिदान नहीं 
करना चाहिये ।/! 

मेरे लिये मानवता घी 2, विस्त॒त है और बहुरंगी है। इसी कारण मुझे 
गहरी खीड पहुँचती है, जब में देखता है कि पश्चिन में कुछ पार्थिव क्षाम के लिये 
मलुष्य का व्यक्तित्व दुचत दिया जाता है. और उसको केबल एक यंत्र प्रमझा 
जाता हैं । 


देशभक्ति के नाम पर हमारे देश में बहधा मानवता के कुचलने या संर्कुः 
करने की प्रक्रिया का रशश्बन किया जाता है । अपनी प्रकृति का ऐसा इरादतम 
'दरिद्रीकरण भुझ एक थराघ सालुम देता हैं। यह उस बइता का पीषण हैँ जी 
एक बरकार का पाप हैं। कारण ईश्वर का उदश्य मनुष्य को विकास की. पूर्शता 
में है| जाना हैं । यह तं->थर्नक्य के अन्तर्गत ऐंकय की प्राप्ति। पर जब मे 
“देखता है हि छापने किया सहश्य में। लिये, अपने श्रम्राज पर एक ममीच्छे द, 
पाक्ात की छगदाता और एक ऐव। साधुवाद जो आडगल्लिक दाह है, लादा 
जाती है तो मुझ शवशनीय लुःख द्वोता है 
वर जापान पर एक फ्रॉथोसी लीखक की पुस्तक पढ़ता रहा हूँ । सं्दर्य थे 
“ शावर्श के प्रति सजगन्‍्वेतमता जो जापान में अभिवाय बना दी गई है, उसका 
' शक्ति का ही श्लीत नहीं, बरत्‌ वह उसफ्रे त्याग और अशिदान की साहसी. भावना 
का भी झोत हैं| कारण, कच्चा त्याग, सौन्दर्य और आनम्द॒ की उपजाक भूमि: 
ल्‍ पर ही फहाला-एश्गा हज भू पा जो हमारों श्रात्माश्ों को निर्श्वित 
, शत] ॥ ४ +। 












छ। हे ८ | 





दु घूस वो मेकपजएदाः छत मे निर्भन बनाने से जो अशीमनीयग, त्याग 


। हा | | कराकी वेग देसे के लिये हमको शाक्ष-परि- 
अड्रचा साटिय। आज गार जावब की पवासादा पागित 
; गॉन्दर्य-ए्सारि एवं पोपश मा शाहजका है। 





फिल मरून £ छकाज जांबंन की 


पराणयथाम की मेड 4 . 


मित्र के नाम पत्र . है ॥ 


मिसी भी हू। में जीउन की नि्जागता के द्वारा, तक के डुर्बत होने से, दृष्टि के 
संकुचित होने से ओर उससे उलन्न अध्वाभाविक धाराओं में मनः शक्ति के बलाते 
जायीग के कारण रुढ़ियादी बाहुग॒पन से से होती ह। जीवन का पविन्री 
करण तो स्वयं ही होता रदता है जछ कि उसके जीतवन-एस की, शाखा प्रशास्ाओं 
में फैलने को मिर्बान मार्ग मिलता रहता है । 
न्यू#क, २१ जनवरी, १६९१ 
अम्ी भ्रीविच ते धापिस आया हैं यह स्थान न्यूवाक का ही उपप्राम है... 
और यहाँ पिछली रात मेरा स्वागत, मांषण, प्रतिभोज एवं विवाद हुआ था।. 
उसके लम्बे कार्यक्रा में, मैं अपने आपको उस के गुब्बारे की भाँति जिसमें कोई 
हवा बाकी नहीं बची, रीता अनुभव करने दगा। 
ऐसी परीक्षाओं में, निर्जनता के शुद्डूर सिरे पर में क्या देखता हूँ ! पर उससे 
पया होता है। हमारे प्रयत्नों के परिणाम घोषणा देते है “इस तरह परकठ होकर 
माय वह अग्तिम हों । वे सफलता की आशा जगाते हैं और खींच ले चलते हैं 
'किन्तूुं वे अन्तिम नहीं दोते। !' | 
वे तो सड़क के सहारे की सतये हैं, जहाँ हम अपनी. शम्बी यात्रा लिये. 
थोड़े बदलते हैं। एक आदर्श की बात दूसरी है, उसकी अपनी प्रशति शपने शाथ 
_ चलती है। हर स्थिति उद्देश्य मे प्रति केबल, एक पहुँच ही नहीं दे परन्तु उसके 
/ स्ाथ ही साथ एक लक्ष्य और श्रर्थ है। ढक्ञ अपनी बरद्धि पाते हैं किन्तु 
.. #'जीनियरों द्वारा निर्मित रेहा के माग में नहीं । हमको जो सामाजिक सेवा की ' 
. रैज्ञ की पटरियाँ निर्माण करने के स्वप्न देखा करते हैं, इलियों को जीकर नहीं < 
-इखना चाहिये । हमको केवल सर्जीव विचारों से. व्यवहार करना चाहिये और 
.. ज्ञौव॑न में विश्वास रखना चाहिये । अन्यथा इसेडी हैंड मिलतों हैं; यह अनिवार्य 
... गंदी कि बह दंड. दिवाशियापन के हूए में हों- +ऊ्प गेंनीके। 


ः 93; ि पीछे शांगारिकत: 7 । 
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हा जाता इस परे 


०३७०८ 
0] 





१०७७ मिश्र के मात पड 


जिस चीज़ से शाम्तिनिफ्रेतन दम इतमा प्रिय हो गया है बह पूर्णाल का 

आदर्श है जितका घ्वाद हम उसगे विकास के द्वारा लेते रहे हैं। वह घन द्वारा 
नहीं बरन हमारे प्रेम शीर जीवन द्वारा बनाया गया हैं। उसके स्पथ हमको 
किसी परिणाम के जिये बक्ष-प्रयोग की आवश्यकता नहीं । उस जीवन में, जो 
उसके चारों ओर रूप लेता है आर उसे रोबामें जो. हम नित्य अपंण करते हैँ, 
हाथ॑ पूर्णाथा की दिशा में एक गति है। श्याज में अधिकाबिक अनुभव करता हूँ 
फि हम गे आश्रय को सरणता कियनी सम्दर शोर सूक्यवान है। बह आपने आपको 
 भीतिक जआमाव योर धिर्वनता की प्ृष्ठ-भूमि में शोर भी अधिकन्पकाशमय छूप 

में प्रकट कर सकती है मर शक 7 


व्यूयाक,. 

२ फरवरी, १६२१ 

तीम सप्ताह के कम-भैग और. साथ ही. उत्सुक एवं क्वान्तकर प्रतीक्षा के बाद 

तुम्हारे पत्तों का ताँता आया है छोर में कमवतः तुम्हें बता नहाँ सकता कि 

उम्होंने मुझे पुनः कितना शमुप्राणित किया है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 

न मशएंथाल ने. बाज्ा ऋर रहा हैं शीर तुम्मारे पत्र उस साप्तादिक सम्बक् की भाँति 

' हैं जो आकाश से बायुयातों द्वारा छोड़ दिया. जाता है । मे प्रत्याशित हैं फिर भी 

,अनगें आश्चर्य का शश, निहित है । में चुचित प्राणी की भाँति उन पर दूद- 
' पड़ता हैँ. और तुम्दारँ अन्य ब्यक्षियों के लिग्रे लिखें भागों पर लौड़े पड़ता है. ) 

तुम्हारं पत्र बढ़े सरत होते है, आरण, तुध उस छोटी-छोटी बातों में झपनी 

ते शपशतगा करदी जाती है ।. संग्रार । 

है । गह बह्तुए', इस महाग जगत के जहरगी.. 

हुए पुंत ओी गॉँते हैं, वे एक गहालोत: 

ये हरा खायुमंडल्य बवा हैं । ये पंथ रश्मियों 

गे रमों में बॉठती है थार कोमलता की कोमल ' 



















लांब पा दैगे की अमुभति. मामी है.। 


। उतक पति को करएा। नहीं हैं” हमारे” सप्ातन साहित्य, " 





भिन्न के नाम पैर ब 


में यहे कटोर मियय था कि प्रत्येक्ष माटक सुखान्त हों । सारी -मेट्रिक्युवेशन 
कतास सदा ही हमारे आश्रय में नाटक का पाँचवाँ अक रहा है जो दुखास्ते 
शो है | हमको, इसके पूर्व कि सक्ट बल्ल-संचय, कर से, पर्दा गिश 
देने दो। 
में इसके साथ एक 'नुबाद भेज रहा हू ४. पक । 
!..;५..: विधार्क, 
2. पपंखरी, शहर ०. 
पश्चिम में सश्यता, अनुवीदश-थंत्र की भाँति है। बह सामान्य चीजजोंकों ह 
भी बहुत बड़ा बना देती हैं, उसकी इमारतें, ज्यापोर, मनोरंजन; अतिरंजंन .. 
हैं। पश्चिमी सभ्यता ऊंची एड़ी के जूते चोहतोंदे। जिनकी एड़ियाँ उनसे .. 
भी अधिक बड़ी होती हैं।.. 
.. छब-से में इस महाद्वीप में झातरा हूँ। मेरा गणित द्ाह्याशद छाप से बढ़ . 
गया है और अब बढ़ उचित सीमाओं में. घटाये जाने को तेयार नहीं हैं किन्तु में... 
: तुमको विश्वास दिला सकता हूँ कि ऐसे घोक, को कह्पणश में भी ले चलना 
क़ान्तकर है। " द 
कम कुछ शाम्तिनिक्रेतन के चित मेरे द्वाप लगे । मुझे अचानक ऐसा मालूम 
पड़ा कि में औव्िकोग % के दुस्वेण से जगा दिया गया । मैंने छापने आंप सी कहा. 
यह हमारा शाहि.निर्केदन है।। यह हमारा 77% है ? मे ।.। द्वारा तैयार . 
, मेही द्ोता है। सत्य सारे देश की सुस्दरियों .. "क २ .। . अपने आपको 
' कया दिखाने को फिसी छंत्रिम आधार को बोका बहीं ढोंगों। असज्नतो, सफलता 
था बढणस: में नहीं ने, यह सत्य मं 5 
_. इस देश में सुझे यह. अलुशव करके कि दहहों लोग रह गहीं जानते कि हा 
0 कल 2 शरिदांगं संस रेतीली 
। है । अद्दारा मरस्थल बहुत. 











है प्रशश की मोम; 


' अशधाषाए में ६ । 


१०३ | मित्र के बाम पत्र 


.. वर्तमान युग में यातायात की सुविधाओं के साथ इन्नियप्नी # की पहुँछ कठिन 
हो गई है । मध्य-अफ्रीका जिश्ञास पुत्र के छिग्रे रहस्य खोलता है। उसी तरह 
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी रहस्य खोलते हैं। किन्तु इन्निसफी के मार्ग शाश्वत 
रहस्य में छिपे हुए हैं। 

तथापि मैं “इन्निकषपा” होप का हूँ; उसका असली भाम है शाम्तिविक्रेतन | 
डदिग्तु जब में उसे छोड़ता हूँ और पश्चिमी वर्दों पर आता हूँ, तो मैं प्रायः भयमीत 
हो जाता हूँ कि कहीं वापिसी में मार्ग व भूल जा । 

आह | हमारी साज-कुज क्रितनी मधुर ई--हमारी शिक्षत्षी कुजों में हेमरुत 
पवन से दीनू के छोटे हाध्वात्पद कमरे में संगीत से यू जती हुई पादस संष्या |. 





करण ; ७; 


१६९० फ़बरी-मार्च महीनों में, भारत में असह्ोग आन्दोलन छापने बैग के 
शिखर पर था। सरकारी स्कूल और कालेजों का बहिष्कार करने की श्रील ने 
कलकर्त' के विद्यार्थियों के हृदय पर प्रभाव डाला और सदख्धों ने उ हैँ त्याग दिया ।. 
सारे वायुमंडल में बिजली-सी भरी थी यहाँ तक कि मानों सांस को हवा में भी 
बलिदान की. भावत्ता भरी थी। महाकवि को मेरे पत्र इसी चीज रे भरे थे और 
उप्त चशा के उत्साह में में भी बह गया था। यह समभाना आवश्यक है कि इस 
समथ के कवि के पत्र, कुछ अ'शों में गुम से पहुँचने वाले साप्ताहिक समाचारों की 
प्रतिक्रिया रुप में थे | कंमशः जैसा उनका श्वाप्यन्सुधार, उनका जमेरिका-प्रवास 
ओऔर सुखद द्वोगया और उन्होंने १फुलिलित होकर लिखा। वे दक्षिणी, स्वासतों के 
पर्यटन से विशेष रूप से प्रसन्‍्न थे । उन प्रदेशों के प्रत्येक श्रेणी के पुरुषों के हृदय -. 
में उत्साह को उन्होंने सशाहतां की ।.इस संत्तिप्त परिचय के साथ. झगले पत्र. 
अपनी कहामी स्वर्य बताते हैं शरीर सरलता से सममें जा: सकते 

यूरोप को समुद्र-यात्रा में महाकवि से शतिदिन एक प्रंथक पत्र लिखा।. यही 

नि बाद में यूरोप से भारत की यात्रा में किया और शान्तिनिकेतत आये पर .. 
ममोर॑जन के साथ अपने “संकलन से यह . पत्र. कम मुझे दिया। यही बात इस... 
पुएतक में उद्धरित बहुत से पन्नों के लिये है जो जद्दाज से लिखे गये थे । ह 


कप 


कक फपभा७क अनाज, 


न्यूया्क 
द . | फरवरी, धघ्एर 
प्रवासी” में प्रकाशित एवं धराधषागगारगी का एच मैंगे झशी-अती फो दैं। और ४. 











है। ये देश ग दा सबसे मदूंदा पत्ते है । चुड 
गहन्तर आावश्ा। 

घड़े पेशाने पर. बुटतीकरण। है हि 
2 झसके छत पर 


बा दीपी हैं | 


शी विलेंग कं 


म्मापे 







शैता है । यह आपमेफश का वह 


 जामान्यत जोगरगत ॥/२ 55 २7 





दर मित्र के बम पंग्र 


इस वर्तमान युग में सारा संसार इस आस पूजा में पीड़ित है ओर में बता 
नहीं सकता कि इस देश में इस मर्यकर घणास्पद, आपविनत्र सतवाद के रौति-रिंवाजों 
से घिरा होने पर में कितना हुखी हूँ । सर्वत्र ऐशिया के विरुद्ध धणा भरी हुई हैं 
जिसका आभात मिध्या दोघारोपण के आन्‍दोलन में मिलता है । नॉग्रो जीवित 
जला दिये जाते हैं कमी-की क्रेतल इसलिये कि क्राबून से मिल्क वोह या मत देने 
के अधिकार का उन्होंने उपयोग किया । जमनों की निम्दा छी. जाती है । रस की 
दशा का जात-ूगकर गलत चित्रण किया जाता है। सामूहिक मभोबृत्ति «की 
इंत्दल पर, मूठ की पपड़ी छाल कर चे-राजन तिक सभ्यता को &थी भीनार 
मिर्माए करने में सुछ्यतः संज़रन है| उनका अस्तित्व घूणा, ईष्या, निनदा शोर 
भूठ की निरन्तर भरमार पर निभर है । स्का न 

सुझे भय हूं कि भा थे लोटने पर आगे ही आदर्मियों द्वारा में अखीकार 
"किया जाकगा। मेंते गावूभूमि में मेंते एकास्त कोटेरी में प्रसीक्षा कर रही ॥। 
छापनों बतंमान गबोदशा में मेरे. देशवासियों का मेरे साथ मिबाह किन है। 
 ' कारण, मेरा विश्वारा हैं, कि देश्मर देश से बड़ा | हज 
ह में जानता हूँ कि ऐसा आध्यात्मिक विश्वास शायद राजन तिक सफलता भ 
->प्रोष्त कर समर । किन्तु में आपने आप सी, संश्ी हंग रे जिससे. भारत, ने सदा 
' कहा' है, कहता हूँ. । तथा 4१५०० उससे वया १,: इस देश . 
- मै जितना आधिक में: रहता हैं रतना ही छाधिक में मुक्ति का अर्थ सफल! हैँ 
यह तो भारत के लि है « कि वह आपने बच्चे को ज्ञानाश्ृेत से गरी। रखे 
-जिसरी गवजात-युग का पीषण करके उसे शक्तिशाली भविष्य बनाई । ह 
... जिन विवारों में राजवोतिक अब भी सिपटे हैं, वें उस विगत काल के. है 
: जिसकी अब कोट गति नहीं दे । बह तो सबंधाश की ओर दौइना है। पश्चित ' 





मिश्र के मांगे प्भ्न * शक कै ७ 


शान्ति के अन्तरतम में रहने की मेरी जालसा है। मेने अयना कार्य कर 
लिया है ओर में आशा कनमता हूँ कि मेरा स्वाली? सुझे अवकाश अहश करने की 
अंनुमति देगा ताकि में उसके पास बेठ सकूँ, उससे वार्तालाप के लिये वहीँ, 
बरभ' उसके मद्त्‌ मोन को सुनभे के लिये । ' ह 


हाउस्टन, टेक्सताज, 
२३ फ़रवरी, १६११ - 
. कमी के >+>यक्त से बंघकर' हम एक जन्म से दूधरे आन्प की और दौढते हैँ। 
उसका एक आत्मा के लिये क्या महत्व दोंता भुमे पिछले कुछ दिनों में 
'आनुभव करना पड़ा है। यह मेरा अत्याचारी कर्म है जो. मुझे एक दोठल से 
दूसरे होटल तक घसीद रहा है.। अपने एक दोदख- छोड़ दूसरे, दूसरे में जन्म 
लेने क॑ बीच में में. तरायः पुलमेच-कार में सोता हूँ .। उस चाहन. का नाम ही 
भत्यु-दूत का संगीत करता है। में सदा उत विवस का स्वप्न देख इहा हूँ जब 
में निर्माण प्राप्त ऋरँगा |. होठल जीवन की. शाखलाओं से सुक्त होकर, 
उत्तरायण में निताम्त शान्ति को पहुँच सकूंगा । गा 
कुछ समय पे मैंने तुमकों लिखा नहीं है, कारण मेरें व्यक्ति का एक-एक 
अगु क्लाम्त है । ह 
तथापि 5 कसा आने के समय से मेंने अनुभव किया. है मामी शिशिर:. 
द्विम-जुर्ग की दरार में मे मेरे जीवन में अकस्पात बसंत, आ गया है । वेद तो. 
मुझे द्वाल ही में पता लगा-है कि इस सारे सप्य में मेरी आत्मा इस अनम्त 
धयाम के पात्र से उड़ेली धूल के एक घू डे के लिये तृषित थी | आकाश मे मेरा 
आलिंगन किया है ओर उसका हार्दिक सुशशे मुझे आनरद से पुलकित कर देता है। 
5. िंकागो, .. 
४ फ़बरी, १३२३ है | 







? गाय को फ्षान कमा | इंच एसी थे सह 






कया 


हि छश मरे जिशे सरल मा यह होंगी कि गे घर बापिस ला नाग) | 


शक 


१० मित्र के नाम पत् 


ऐसा मैंने दयों नहीं शिया ह कोई सूखे बह सही बता सकता कि वह मूर्ख 
बयां जग रहा हैं। मेने अहघा दस साय का सहप्न देगा जब सभी पथद्दीन 
यी न, पद्मा के बाजुनह में एकाल में ले .जावा था शोर में चमफने प्र बतारे 
के नीवे लगती बनल्लीं के पास घूमा करता । ..विश्यय ही हहू विवेक" जौवन 
नहीं था । किन्तु, मेरे ऊपर वह मूख की टोगी थी जिसने अल्लर, ख्वप्तों से 
बचा था ) ह 





बह मूक्ष भो अ्म्मसपता से संवुष्ठ है, वह ओर चाहे जो हो, चिस्ता मुक्त 
किन्तु बहू जो संसार का इहझप अदलना चाइता हैं तॉनिक भी चेन नहीं पाता । 
अगनी बतखों में जाने शो लाजसा होते हुए भी में हन आयोगिक नगरों के. चारों 
और गायल को माँति लक्र काट रहा हूँ, ठीक उसी तरह जैसे बकी- के 
फतर में दस्तावेज्जो: को दविणी वन्य इयाओं के शोक बड़ाते हीं । ; क्या बह; 
नहीं जानती कि इज कागज के प्र्षा सब फू सुरक्षित हही हैं. जो इसके प्रयाग 
सन्देश का पतोद्ष। में हैं ! में, कवि के अतिरिक्त, और कुछ व्ओों हऊ $ वंगा 
में संगीत निर्माता नहों अस्मा 
' शिक्षागी, ' 

ह । ' अरवंरा, १६९१) 
मेन बचा अवीी मन हे आश्यर्थ किये है कि कया | मेरा साग! अताई का 
मार्ग |ै। जंब में इस संगार में. श्रावा था ती भुझे। केवल एक रोज ( वाद्म-यंत्रों 
ले, एक भाग का नाम ) दिया गया था. मिस्का एक 
५ गहह संग । आफ आसन ने जो में अपनी पाठशाला छोड़ी, मेने! अपने 
श।नों रोड मेने पास रक्षों और केबल सेल में ही उसे 
। कह सा इब यायो रहा है, जो सम खेकखसव में समीत उत्पन्न 
इसे हुए, जलन में, तातरागणों ही, अंध- 

पं जीनय उयाप मे प्रकाश, और: छाथा ,में हिकलों। 
/ । जब मरा साथा यह. शाश्वत: बस/-बजेपा था, इस जैलः की 
हे ऑ>आ-ती गो सुधार के हृदय के निकतसम था ।. में . इसकी . गालुभांषी 
जाता था आए जो. कुछ में दाता भा बह गज, परवेत ओर, जीवन के 


हे ५७ । ?र्धी 2 २१ की 67 
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काम का शआादद नेता को (बह 








मित्र के बाम पंञ्न हक 


नतनाध्यक्ष हारा आइण किश जाता था । किन्तु मेरे सवप्त-जगत के बीच 
अध्यापक स्वह्य आया ओर में इतना प्योत्त मूख ' था कि मैंने उसडो सलाद 
मामी और झअपनी रीड उठा कर रख दो; अपना क्रीड़ास्थत द्ोड़ दिया जहाँ बह 
निरप्तीम बालक केवल खेल में ही अपना सनातनत्व व्यतीत कर रहा था । एक 
क्षण में ही में वृद्ध हो गया। मैंने शान-भार को अपनी पीठ पर शादा और 
सत्य को ह्वार-द्वार पर बेचा । 
इस कोशाइल मरी दुनिया में जहाँ हर एक अपनी साधाव के शिये चीख रहा 
मैं अपने मे बार-बार पूछना हैँ कि सुंझे क्यों यड बी लादनां पढ़ा: है और 
गला फाड़ कर चिल्लागों पड़ा है। एके महाद्वीप से दूसरे महाही। तक अचार 
करमा--वंद्ा यही कबि-के जीवन का चरमविरु होगे। !. यह सुझे ए४ हाखन 
प्रतीत होता है जिसमें ग्ीज-बींच में एत में उठ बैठता हूँ और विद्षर के चारों तरफ 
बोलता हूँ और भवभीत हो अंगने आप से प्रश्त करता हैँ, “मेरा संगीत कहाँ है 
... बह खोगया है, पर सुमे उसको खोने का कोई अधिकार नहीं था वफ्योंद्ि वह 
मेरी गाहे पसीने की कमाई नहीं थी । वह तो एक उपहार था और सदि में जार . 
' करना जानता तो उसके योग्य में होता । तुम्हें विदित: है कि मे कहीं कही! हैः 
: $ैएबर मेरी पशेस्ता करता है जब मैं भगाई. करता हूँ; ,किस्तु जब में गाता हू. 
ईश्वर मुफ़री प्रेम करता है.।” प्रशंसा पारितोषिक है; "उसे कासत कणते बोलें के 
काम के साथ गाषा जा संकतों है; किसतु श्र सभी पॉरिसोषिओों ..के ऊए के था... 
भापा मंदी जा सकते । ह हा 


मः [ ४] 







27 श्य के प्रतिं सच्चा है, प्रेम की फसल काटता, है; शिम्मु 
॥ग में सटकता है. बेकल प्रशंसा से दाण दिआ्ा जाता हैं।'' ः 3 
ए क्षति.॥ किसतु 

















इससे मेरा आजा पे 


- बहा है।-स्केती ।. में कितना इस हे फिर से उस रौड को. पे: 
7 कि दा ४ डा ९ 





जन थे पिदिगन कम थे का सास 





में बंदी था सकती जा पुल गाए 


श्न्द भिन्न के मास पत्र 


हो आता है। यह ऐसा संसार है जो निकट भी है और दर भी; नो सुगम भी है 
प्र झत्यन्त कठिम भी; शझपने जीवन में दम आासद खोते रहने हैं. पर्भोकि यह 

हतना क्षरल हैं । 

ह शिक्कागों 

२ माच, १६२१ 

गे पिछने पतन्न से हगारे कशकत के विद्यालिशं + के विषय में  आश्सयण- 

जखक सम्ताचार मिलता है। में ज्राशा करता हूँ. कि बलिदान की मावना और 
कए. सहगे की तत्परवा हइतर होंगी; बर्योंकि इसको प्राप्त कर (लेना श्य्य. एक लद्धय 
है। यह सच्ची खतंजता है और इससे गहत्तर मूल्य की भौर कोई ,बरतु नहीं हैं: 

' बाहे बढ राष्ट्रीय सम्पति हो. था खतस्क्ता हो्नकि आदशोी में आर साथ ही. 

: मनुष्य की सेतिक भहानता में निश्वाथे मि्ठा हो । 


. परिचम का, भीतिक शक्ति और धर्दि में अचग विश्वास है; अतः, कोघ से 
, दाग पीधते . हुए. और बेचेती से हाथ पर पटकते हुए, शाम्ति' और निशर्ती- 
करगा की पुकार कितनी ही तीघबर वगों मे होती ही, उसकी. भर्यकरता तीजतर होती 
जाती हैं। यह एक गन्लती की भांति है जी बाद 8 दवाब से चोट खाये | 
' हवा में उड़ने का विचार क्र, रही है। सवसुद्र विचार' तो, बहुत सुरूर दे, फिन्‍्तें 
. एक मंझली के लिये गेसा शोचता संभप गदीं है। हम भारतबासिग्रों को संसार को 
दिखाना है, कि वह कौस था साथ मै, जी निश्लीकरण संगव ही -नहों बनाता, 
'बरण उसझ्ो शक्ति में परिगित कर दे! है । का 








# गा वेक बल की अंपज्षा भतिके झुग' उधर है; कीमत -सअम्भीं 
स्ख है छगायर जिकारए में कक के. आगरी 


। का काम सर 


| “हसा पलटी पर रहते ह। 


मित्र के ला पत्र १०६ 
हु उचित ही है कि महाभागाबी-छग शरीर से दुबंल और भौं 
सामनों सी हीन - विनत्र की उस कहते शक्ति को पुकार जो आश्रव-हीन ओर 
आरत को शपपानिस मानदता के हृदय में प्रतीक्षा करती रही है । भारत के अविष्य 
झीर भाजय ने. शपना साथी आत्मा की शक्ति को चुना है न कि सॉाँत-पेशियों की 
'शक्कि की । कोर बह मनुष्य के इतिहास को भौतिक संघर्ष के गदलेश्तर से उच्चतर 

नेतिक दृष्टिकोण के लिये उठा णी जायगा। 





“स्वराज्य बया है बह माया है। - यदू उस अंधेरे की भाँति है जो छुप्त हो 
जायगा और शाश्वत ज्योति में-उसकी कोई छात्रा: अवशिए्ट हीं रहेगी | जो-भी ' 
हो, पंचम से सीखी हुई शब्दावलियों से हम अंपने को घोखा दे सकते हैं। स्वराज्य 
. हारा सद्य नहीं है।। हमारा संघर्ष आध्यात्मिक है-वह मानव के. निमिति है॥ 
हमको मुण्य को मनुष्य फहना हैं उम्र राष्ट्रीय अहंकार को संस्थाओं के जालीं से 
 झगमे झगने चारों शोर बुन किये हैं । तितशी की नहा शियार दिदाना होगा! 
कि पी जार के रेजमी खी लत लादाजता मे बभ-विचरण की स्वर्मदा अधिक 
एमी हैं । बदि इस अली, सरस्य और थीं की शवतिवा+-दातार यो अमर. 

| जाए थी ० | ईी- करते हुएु--कर सकते हैं तो मगॉस-दोय का. सारा गढ, 
2:33 ' मृदा । ओर तब माच अगा सवराज्य पा लेगा । 












दम वमित, मियड़ों से ढक, ही व्यक्ति ही मानव मात्र के लिये सतेत्रेती.. 


(६2 १५७. 


भीजिगे फगाारी शापा ई 


रपट $ हिये कोई, शंब्द नहीं हे ओर जब हंस इसे... 
दो ०४ हमारे अनुरूप नहीं होता । कारण, हम नोौरोयं। 
शी राफगेटा विजय स्वर्थ होगी--इंश्वरीय 
मं ईसा है; में उसे परापोशोज के लिये 
(पद ले रहा ६, धर्जिकाबिक फूलेता जाता हैं, 
और मयकर छाप से विवेक्र शह्त, होता जाता है । यह 
धाधोद-पमोौद इमरारें.. छिस बंटी | ्‌ 













न हरि दि 








हि 


गाल जी फामात के वंबरे अकाशं से 


, #ण्यृट 


5 णआआ 


११० मिन्न के बाग पं 


शिकागो 
४ भाव, १६११ 
इधर में भारतवर्ष से अधिकाधिक सगाथार और सगावार-पत्रों की कारें 
पा रहा हैं जो से! मन में दुखद संदर्ष उल्मत्म करती है और जो पूर्वासास है 
उस कए का जो मेरे लिये सविध्य मे संमड्ीत है । अपनी' सारी शक्ति से में अपनी 
ममोद्शा का सुर उस उत्तोंजबा से पिलाने को, जो इस समझ मेरे देश पर छाई 
हुई है, प्रयत्न फर रहा हूँ। फिख्तु मेरे व्यक्तित्त की 'गदराई में प्रतिरोध को 
माता आना स्थान बनाये हुए है, जब कि गेरी बनबती, इच््डा सतत पूर, करने 
की है। में स्पष्ट उत्तर पाने में असल हूँ। निरक्ताह की अगेरी में से एक 

 मस्कराट फूट पढ़ती है और एक आवाज कहती है : “संसार के सिंधु 

बह्यों के साथ तुम्हारा स्थान हैं, वही हुख्कारी शाम्ति है और वहाँ 
तुम्दारे साथ हूं । 24९७ "लक 

'बही कारण है हि दसर में गये ये छुम्द आविष्कार कर उसके साथ खेश 
रहा हूँ; वह तो बित्रकुल मगर हैं, जी. धृप में नाचतें और विलीन होते समय, 
हँसते हुए, समय के अवाह में बहागे ले जाने में सन्तुप्र हैं। किल्तु जब में खेजता 
हूँ, सारी सष्षि का महोरलन द्ोता है, कारण; बंध फूल-पत्तियाँ माताओं के 
कमी समाप्त में होते वाही पावर पता मेरा इंश्वर समय का शाश्वत 
माई करने वाला पहीं है ! परिवर्तव के चबंडर में तारे और अब्ों दो पीकता है। 
"बह युर्गी की कागज्ी भाव को जिसमें उसको धुत भरी है, आकृति को वेगवती 
: घांश मैं तेरता है। जब मैं उसे खिजाता हूँ और याघनां, करता हूँ कि वह मुझे. 
_ आपना एक छोटाससा., अवुगामी. बना रहने को. अम्ु्मति थे और मे बोटे-छोडे 
जैलों की गर्मी जैगानीका है भार की साँति स्वीकार करें ती बह हंस देता है .. 
पर थे लेके ॥ कर उर्सज पोशाक की, कियारी प्रछश कर... 







लू द्पक 









कर 
जो गुकूता  * 


सकता है और मे संयुक्त - गायन में. 
४7 भावच हैं । फिलतु बदि थे एक हीदेहंना हे थी मेरी इक 
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बैगेश दी जाता है ओर में उसगनों में खोजता हैं । मे इस बीच बराबर ग्रदल 
शीतल रहा हैं कि उसमें संगीत पा सकू' आर मेरा कान उबर ही लगा रहा ६ | 
किसु उसकी भात। गूज की ध्यति के साथ असहयीग का विजार सुभकों नहीं 
रुचता; वह नकारात्मक स्वरों का सयुक्ष स|कद है और में अपने आप से कहता 
हूँ, ; “थदि अपने देश-वासियों के इतिहास के इस मद्दान चुश में तुम उनसे बदम . 
नहीं मिला सते ती तुम यह कभी ने कही कि तुम सही हो और. शेष्र सब गलत 
हैं; केवल यह कहो. कि तुम ध्षमिक का काम छोड़ दो और अपने कोने में कवि 
की भाँति जले जांशी ओर ज्ोकमत से उपशस्िित और अपमानित होने वी 
प्रस्तुत रदी 7... हक 
| बुक मे वर्तमान, आरदोलन के. समर्थन में मुझसे बहुचों कहा 
कि आरम्भ मे आादश अगीकार करते ढी अप्य्ा, अस्दीकार करमे को तीम 
इच्छा अधिक बतबती शक्ति होती है ।' “दि में इस तथ्य को जाता हूँ किसु. 
से में सत्य नहीं मान सकता । हमेकों एक बारगी अपने साथी चुन लेने चाहिये; 
की कि मे हमसे विपटी ह-- आर उस समय भी, जब हमे उनसे छुटकारा पाने 
से प्रसाभ होते हों । थेदि हम एक बार नशे से शक्ति लें तो अतिक्रिया के छणों में... 
हमारी सामान्य शक्ति दिवालिया हो. जाती हैं और हम बार-बार उस पिशाच के 
. पास थाते है जो हमका गिसा' बरतव देता है. किसका. तला उसी निकाल ' ह 
लिया है ।  र जज 2 

खनन्त ता आय के मत, बंहा-विदा का लक्य दैल्‍-मु्तिं। जब कि. बौद्ध-घर्म ह 
मिर्बाए- शून्य । यह “गए टप दा एण * +। विभिन्न भागों में दोनों 

के एक दो आदेश हैं | किन्तु - <. 5 0 8 |. 7 को आकठ : करते है और - 










धर आय *ः मे याशती | ध्योर गिर्यीश सकाशाब्क पत्ते को शोर । हु 





| ४ था श्य ना पी युद्ध 








तय पद लियक गिरनि करी ये बदरंव, दुयों | किसे! 








” तथ्य पर ऋषप्द पिपा जिसकी आदाब्ज काना भी । इक दस भरत मे भी अपनी 
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पूविं के लिये 'आध्म डेज्ञाः के अवुशासन की आवश्यकता द्वोवी है; करिस्सु असकी 
हष्टि के समन्न अहम का विचार रहता हैं केवल जब्य में ही नहीं बरन अनुमति की 
पूरी प्रक्रिया में हो । 
इसी कारण जीान-शिदण का विचार वंदिक युग में बींद्ध युग से भिन्न था। 
पहुढँ। में जीवन आन की सट्टतर एवं खच्छतर करता था और दूसरे में उसको 
मिटा देना था। बहू बेडोल ढेंग का सम्यासवाद मो बांद्ध घम से भारत में जम्पा 
ब्रह्मयय में; जीवन के ओर सभी स्वक्पों को अपंग्रु बनाने में स्वाद दोता । आह्वाण 
का जगत का जीवन मजुध्य के सामाजिक जीवन का पिरोवी नहीं था वर्ण उससे 
एक स्वर था। बढ हमारे वाचयंत्र तानपूरे की माँति है जिसआा कत्त व्य बह मोलिक 
संगीत-सवर सत्पक्ष काना है, जो गाने की, कम सुरेपन में बहुकने थे रक्त करे । बहू 
 आत्मसंगीत में विश्वास करता था और उसकी निजी सरत्ता उसका हृलेन करने 
लिये नहीं वरन उसका निर्देश करने के लिये थी । 
झतइयीग का पिचार , शुजमंतिक संन्याक्रवाद हैं। हमारे, विद्यार्थी अपने 
दिदान को मेंठ को किस परिणाम पर ला रहे हैं। पूणातर शिक्षा की ओर 
मही-वअशित्ा की और + उसके पीछे संदार का सथावना आनरद है जो अपने 
. सर्वोत्तम स्वह्नप में संन्यासवाद है आर अपने हीनतस, खक्प में बहू सं्यकरता की 
लागडइव है, जिपमें मानव:प्रज्ञति, सामान्य जीवन की सीजिक वोस्तविकता में 
विश्वास सीकर, निरथक संहार में एक निरवाभ सुख पाती हैँ, जैसा कि गत 
अद्माधुद्ध में वे अन्य अवसरों पर जो विड्ट आगे, दिखाबा गया है । अपने निष्किय . 
सेतिक स्वढप में “ना संभ्यासवाद है और आते सकिय मंतिक रूप में बह दिसा 
है। मंरस्थंल भी उतनी दी दिसा का स्झप है जितना तूफान से छुब्ध सभुद्; दोनों . 


) ् औीघ्रग नं मिफर पं 








4 बंगाल में सदेशी-आन्दीलन के समंध आपने . 
में तरुण विद्यार्थियों का कुंड सुगसे मिलने 
खाया । उन्होंने झुमस का कि यदि-मैं कहें स्कूत और फॉलेस झोडे की शा 
न पाज्ग करे | में ऐसा करने की अत डी था ओर... 
' प्रेम | सचाई में संन्देह करते हुए वे ऋद्ध दोकर 









बागित्त के गने ! 
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तथापि इस व्यापक उफ्रान के बहुत पहले जब कि शपने कहें जाने वाले मेरे 
पास पाँच रुपये भी चढीं थे, मैंने एक इजार रुपय्रे एक स्वदेशी संदार खोलते को 
दिये और उपद्ास और दिवालियापन का स्वागव किया । । ॒ 
उग विशार्थियों को स्कूज छोक्ने का आदेश न देने का कारण यह था कि 
कोरे खोखलेपन का विद्रोह मुझे कभी, नहीँ लुभातां, बाद उसका अवज्म्बन 
शस्थायी ही क्यों व हो। में ऐसे ग्रशरीरो भाव पे सवभीत हो जाता हूँ जो 
समीव वास्तविकता को अवहेशना करे । ये विद्या्यों मेरे लिये केबल छावा दी 
नहीं थे । उनका जीवव उनके लिये ओर सके लिये एक तथ्य था। में एक. ऐसे 
क्षबल बककारात्मक कार्यक्रम के भारी उत्तरदायित्व को अपने ऊपर चहीं ले सकता 
था, जो उनके जीवन का उसके आधार से मूलच्छेद कर देता, चाहे वह आधार 
कितना दी पता और नऔर बे त हो । वे भारी  आधात और अ्रन्योव जो 
उन लड़कों पर हुए, यो दिया किययी यडुचिते अन्य के अपनी जीवन-घारा 
छुभा कर इंठाये गे, शबक। कभी भी छार्निपूर्ति वहीं ही सकती । हाँ उस अशररीरी 
.. भावना के दष्टिकोण से यंद्द शक नहीं है, जो अनन्त मूएय की श्रवहेतना कर. सकता 
है, चाहे बद वाह्तविकंता का लघुतम अंश हो क्यों न हो। में सोचता हू क्या 
ही अच्छा होता यदि में वह छोटा सा श्राणी जैक होता जिसका एफमान्र उहँश्य 
, उस अशरीरी भावना के रास को मारता था जो संसार में सबंन्न एक बनावठी 
" सत छेहरे के घोले में सत॒प्यों से बलिदान कर रद्द है। 
.... मैं बार-बार कहता हूं कि में एक कवि हूँ; में खमावतः लड़ाकू नहाँ हू ।. 
.. छापने वातावरण से एक रुप दवोगे को में सर्वस्व निद्वावर करना चाढूँगा। .. 
. मैं अपने मानव बंधुओं से प्रेम करता हूँ और उनके श्रम को अत्यात मूह्य- 
. 'बान संमगंता हूँ । किन्तु भाग्य ने सुके एक ऐसे स्थाव पर नौका खेने को छा... 
- है जहाँ प्रबाद मेरे विरुद्ध है । क्या दुर्भाग्य है कि में आच्य और पाश्थात्य की - 
पे के शहादागर के इस पार' उपदेश दूँ, ठीक उसी 
- झुण में जब उध पार अशद्वथाव के पिद्धात्य का प्रचार किया जा रहा ई। के 
 / जल विदित है किम पश्चिम की भातिक सभ्यता में उसी तरह विश्वास 

















मे ४ ६ [थ्न्तु सदा अत तिका निरेवाएं मर आंधिक्ष ार दा भार मं हर आर 


११% मित्र के मांस पर्म 


जीवन की भौतिक आवश्यकता यों की अवदेलाना में है। मतुण्य को भीतिक ओर 

आध्यात्मिक प्रकृति में सामंजस्य स्वापित करने की लिये जिलको आवश्यकता है 

है आबार और ऊ्यताग ये सकृतन को बनाये रखता । में पूत् और पश्चिम 

के सझ्बे मिलन में विश्वास करता हू । प्रेम, आत्मा का चरम सत्य है। उस 

सप्य को छब्ष न होने देने के लिये हमें शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिये और 

हुर प्रकार के प्रतिरोध के विरके उसको पताका की ले चलना चाहिये। असहयोग 

का विचार सत्य की अनावश्यक सीट पहुँचाता ६ । यह हमारे चूके को अग्नि 

नहीं है वरन यह आग हैं जो हमारे घर और चूल्हें समी की अस्ासात 
कर देँगी। ह ह 

ग्यूथाक, 
ह ह १३ मांच, १६५१ 

' उन बस्लुओं- का जी स्थावर हैं कोई उत्रदाधित्व नहीं है और न उन्‍हें 

' निथस था विधान की आन्‍श्यकता हैं। फ्यु वे। लिथे मक़बरें का पत्थर भी एक 

' निरर्थक आपण्यत है । विस्तु संसार में जो एक गतिशील समृह है और थी ग॒॥ 

 प्रिचार की ओर प्रगति कर रहा है. उसके निशा और विधानों में सामंजस्य का 
एक सिद्धान्त रहना चाहिये। यह खष्टि का वियस हैं ।._ 

ह तुष्ये महा हुआ जेब उसने अपने लिये इस सिद्धा्त कौ--संहथोग के 

सिद्धान्त को खोज निकाली । इसने उसे साथन्साथ बहने में शीर ससार-प्रणति 

: के वेग शीर साथी चाल का उपयोग करने में सहायता दी। उसने तुरंत अनुभव 

किया कि गह रोथ-सप्ण आजा, यंत्रवत नहीं थी->कियी सुविधा के लिये बाहा . 

गे ग्ा भी । कप मो सविता में. .छुन्द की मात्रा की तर था-+विधारों की 

: लिये बैवत डांचने का सिद्धान्त ही नहाँ बाम उन्हें . 

एक में अविभाज्य बनाने के किये। ह 














साख, आन 


«का मियम नहीं “अपनाया गया. । इसी कारण गलुध्य के 


मित्र के मास पत्र ;॒ ११, 


बेमुरपन से ढका हुआ है। हम इस बात को अब क्रमशः: जान रहे हैं कि हमारी 
समस्या संसारव्यापी है. और प्रृध्वी पर केवल एक साज आपने को दूसरों से 
प्रथक कंर अपमी सुक्ति नहीं पा सकता.) था तो हम सब की साथ-वांथ रक्ता हीगी 
था हम श्र साथ-साथ बाश को प्राप्त होगे । 
संसार के सभी महापुरषों द्वारा सदा यह सत्य स्व्रीकार किया गया 
उनमें स्वयं मगुष्य की अाविभाज्य आत्मा की पूर्ण बेतवता थी। उनकी शिक्षा 
जातीय अपने-तेरे के विरुद्ध थी और इसी कारण दम. देखते हैं कि गौतम बुद्ध 
का भारत, भौगोलिक भारत की सीमाओं को पार कर फीशा और ईसा मसीद 
का धर्म यहूदी घर्ग के बंधनों को तोड़ आगे बढ़ा ।.... 
आज संसार इतिहास के अत्यम्त महत्वपूणा छण में दया भारत अपनी. 
: क्षमियों के कार मद्दों छठ सकता और संसार को वह भद्दे. आदेश नह दे 
सकता, जिससे पृथ्वी के विभिन्न समरार्जों में सहयोग और सामंजश्य की इंड्धि हो £ 
कोण विश्वास के पुरुष कहेंगे कि इसके पूर्व कि भारत समह्त संसार के दिये 
पना सिर उठाये, उसकी शक्तिशाली और धनी होने की आविश्यकता है । किर 
, में यह भानमे की तैयार नहीं है.। मह॒ुष्य की मद्दाचता का माप उसके भौतिक 
साधनों में है, यह एक बहुत बड़ा धोखा है जो वतेभाव जगत पर आना थापरंण 
डाले हुए है “यह मनन का अपमाव है।. भौतिक रा से दुवंल मंतुष्य की ४ 
सामथ्य है कि इस धोखे से संसार को रक्षा कर सके; और भारतवंधष प्राधण 
[द्वीन और तिरस्कृत होने पर भी मानवता को रचा के छिये समय है। 
ब्यक्ति में शरियंत्रित अहकार की ीसलिता, उड़ खाता ऐ>्ल्त कि वाह 
दिक सवगस्तदा । कार मं 9 अन्दर, विहित सर्व... 
« हथापी £ । मागय आहिया शाम भाः कार $ एव पर, मनुष्य को पूर्ण 
५ पका की सात चिता बेकर, आयी सपा: गे; आप्त का लेती है 
 संतम्त्रता था विभार भो काम्राव सत्यता में फ्पलित ॥ बह वर झंपरी है, : 
' औजिक नै । देंगारी शारतीश काल उस दशा में लगेगी । जा कप | 
। छू हें के है जो अर जीवन-के ज्ञान को पकातो है; 








४ रद्ध गगी 


9.॥]-: 









११६ * । मिशन के मात प्र 


स्वत॑न्नता के नाथ पर पत्यैक सच्चा छर, इसी मुक्ति के लिये है ये. आब- 
श्यकताओों के नाम पर भयंकर भेदभाव को दीवारों को खड़ा करना उसमे : लिये 
बाघा उपस्थित कोना है। आग: कालान्तर में यह ती उच्त राष्ट्र के लिंगे कारा- 
गाए निर्माण करना है, क्योंकि राष्ट्रों की सुक्कि का एकमात्र मार्ग, अखिल मानव 
जगत के आदश्श में ट्र 
. ईश्वरीय स्वतात्रता का छानम्त कृय, धजन है; यह स्वयं एक ध्येत्र है। 
सतम्त्रता गस सगय संच्ची होती है जब वह सत्य का  प्रकटीकारण - ही होता है 
मानवीय सत्य के गकटीकरण के लिये ही मामवीय स्वतस्थता है लेकिन हमने. उसे पूरी 
तरह अतुभव नहीं किया । क्रिना वे व्यक्ति जिनका उसकी भद्वागता में विश्वास है 
जो उतके शिफ्य को मानते हैं जोर जिनके हृढ्य में बाधाओं को हटाने की. 
स्वतः प्ररणा है, वे उसके छाकान के दिये सांग बना रहे ६ । 
भारत ने सदा ही आध्यात्िक पुरुष के सत्य में शपदी निष्ठा रखी है ओर 
उप्तकी आअगुभूति के दिये उसने विगतकाल में असंश्य प्रयोग, बलिदान और 
तपश्यायें की हैं, जिनमें से प्र जीव-जन्तुओं में सम्बन्ध रखेने वाले और ' बड़े 
 झनोखे थे । तथाति सच यह हैँ कि उसको प्राप्त करने के अपत्त में भारत बराबर 
लगा रहा । हों 2ह राव उसने किया एक बहलत बड़ा मूह्य देकर-«भंतिक सफलता 
को खोक्षर | इसी कारण मुझे ऐसा लगता है क्रि सच्चा भारतवप्र एके 'बिचार 
है गे कि कैब एक सोगोलिक तथ्य । थूरोव के सुरृर एथानों में में इस विधार 
- के सम्बंध में आया हैं और उसों मेरी निष्ठ। बढ़ी है. उन पुर्तों के सम्पन्न से जो 
- शम्य देशों के गियासी थे । भारत उस समय विजेता ईंगा जब यह विचार जय .. 
“शल्य करेगा. | न 
>जपुरुषव, मं पिगयसा: परत | आज 
आप कमा की बोभांशों में होकर: भी 
टला के वह है; हमारा. शक इस 
ध्यक्लि में ही- ध्ट * 
के एक पहाओ.. 
"व फेक क। गा वह: शोध: का 
६, एक समाज हा दूसखों सार मे सेंद-साव की 












ब्प् 














मित्र के नाप पत्र ह डे 


, इस तीघर चेतनता के विरुद्ध है. जो निश्चय ही अनवरत संघ्यों को ओर से 
जाता है। अ्रतः मैरी अपनी प्रार्थना है कि भारत संसार के . सभी समाजों और 
- जातियों के सहयोग का समर्थन करे। 


.. शस्रीकार करने की भातवा का अवर्म्बन शेंदभात की चेतनता में है 

' स्वीकार करने की भावना उसे ऐव् की चेतमता। में पानी है। भारत ने सदा ही 

यह घोषणा की है कि ऐेक्य, सत्य है और भेदमाव माया है । यह ऐप) शल्य 
| है । बह ऐव्य शल्य नहीं है; यह वह है जिस" समस्त का समावेश है और इसी 

' कारण जो नकारास्मक मांग से प्राप्त नहीं किया जा सकता । 


.. पश्का से अपना हृदय और मंस्तिष्फ हटा लेने का हमारा वर्तमान थे र्ष, 
आष्यातििक आत्महत्या है । यदि राष्ट्रीय अभिम्नान की भावों से दस अपनी 
' छतों से यह दृत्लां गंचायें कि परिचित ने मतुष्थ के लिये अवन्‍्त सूख की. कोई 
' की वस्तु सताग महीं वी तब प्राचप मस्तिष्क की देव की सूल्य के सम्बन्ध में 
हम एक गम्भीर सन्देंह पैदा करते हैं । कारण, यह तो पूर्व और पश्चिम में मानव ह 
मध्तिष्क ही है जो विश इृष्टियोणों से सत्य के विभिन् पक्षों की ओर बढ रहा 
है। यदि यह सब हो संकंता है हि परिवम के दृष्टिकोण मे चूक की है. और कर 
' बिशकुल शलत दिशा में ले गया है, तब हमे पूर्व के इष्टिशेण के 006 डक, 
.. अ्रपंशग्र नहीं हो सकते । इम सारे झूठे अभिमान-से छुटकारा पाये और संकषार 
' के किसी योनी में भी दी'क जलता देखकर प्रंसम्नें हों“ यद जांवकर, कि इससे ह 
क्षपते घर में सभी जगह प्रकाश करने का. कायक्रम हो पूरा दी रहा । 
, कुद दिन हुए, अमेरिका के एक पमुख कवानथातों चेक के घ९ मुझे निम्मत्रित . 
| कील प्रशंसक हैं। मैने उनसे: पूंछा. ह 






जड़ा हल 5 बा 
पाल का 





का वे. 


११७ प्रिथ के बाग पर 


गामव-कृतियों में जो कुछ भी इम समझते हैं और उसका स्वाद देते 'हैं, 
बह तत्तगा हमारा हो जाता है चाहे उसका जन्म-स्थान कहीं भी दहो। समझे 
अपनी मानवता पर अमिमान है कि में अपने ही देश की भाँति दूसरे देश के 
कवियों और कजाकारों को स्वौकार कर सच्ता हूँ। मनुष्य की महती उपलब्धि 
आर प्रतिभा पर मुझे ऐसा निश्छल हर्ष होता हे मानों वह मैरी अपनी ही. हो । 
सी कारण मुझे इससे गहरी चीट पहुँचती है. जब मेरे देश में पश्चिम के. प्रति 
बहिष्कार का हर तब हो उठता है और वह शी, इस घोषणा के साथ की पश्चिमी 
शिक्षा हमारे लिये, केवल घातक दी हो सकती 


यह सब नहीं हो सकता । जिस कारण यह गलती हुई है. वह गह है. कि 
एक लम्बे समय ते हम अमनी. संस्कृति के सम्पर्क में हीं रहे हैं. और इसी कारण 
परश्चिती संपकृति मे हसारे जीवब में समुचित स्थान नहीं पाया । बहुआ! सपका 
इृष्टिकीण गलत होता है और उससे हमारे मनः चह्ुओं को द्डि-.दोय होता है । 
'जब हमारे पास अपनी बोड्धिक पृ'जी होती है तो बाह्य जगत ये हमाशा विचार- 
'ब्यापार स्वामाविक- द्ोता हैं और पूरी तरह लाभदायी हीता है। किततू यह बहता 
किया व्यापार मूजतः गलत है, निफृष्तम ढेगे को प्रान्तीयता की बढ़ाते देना 
है जिससे बोद्धिक अभाव और हीभता के अतिरिक्त और कुछ भी वहीं मिलता । 


पश्चिम ने पूछ को वालते सका है । यह उच्च, दोनों के बीच असाम॑जद्य का 
पूल है । परत क्‍या इससे स्थिति ठीक दो जायगी यदि बदले में पूे भी. पश्चिम . 
की ग़दोत समगने लगे ! वर्तमान युग, पर पश्चिस का हद अधिफ्त है। यह 
उसके लिये इसी कारण संमव है कि मनुष्य के द्वित में उसे कोई महान देवी कार्य 
"सौंपा गया है | हम पूर्व से उसके पास्त वह सब कुछ सीखने आये हैं जो वह हमें... 
शिखा सकता ६ैं। कारण ऐसा करने,से दम इस थशुग की परिषृणे होने की. गति... 
“की तीमतर कर सके हैं । हम जानते है कि पूर्व पर भी कुछ पाठ पढ़ाने को है 
कर सगका अपना उतरदायिल है कि उसका अकाश लुप्त ने होगे दे । एक समय 
आयेगा. जब पश्चिंग को यह अजुभव करने का अवकाश मिलेगा कि उपका एक, ... 
“घर पूर्व में है जक्षें उरी भोजन भीर विधाम - मिलेगा. 


५... 9+ यहा #लासथग4॥ान्‍कंखे 


मित्र के बाम पन्ने ११६ 
ध्यूजोक ।क्‍ 

१७ मार्च, १६२१ ह 

.. क्या ही अच्छा होता यदि में इस दंबी कार्य से छोड़ा जा सगता है। 
क्योंकि ये देवी कायथ॑ उस आधकार की तरह हैं जो हगारी आत्मा को ढक दीता 

' है--वे हारा इश्वरीय जगत से सीधा सम्पक रोकने हुए प्रतीत होते हैं। तथापि 
मेरे झन्दर इस सम्पर्क के लिये बहुत बढ़ी भूख है|. वसंत झा गया ह-“आकाश 

में धूप दरुछता रही है । में पत्तियों, इच्यों एवं हरित वसनि पृथ्वी से एक छ 
होने को लालायित हूँ. । पवन मुझे गाने के लिये - पुकारता है किन्तु दुर्भाग्यशात्ञी 
आयी होने से में व्याख्यान देता हूँ. और ऐसा करने से म संगीत के उस बढ़त 

जगत से अगगा बहिष्कार करता हूँ, जिसके लिये में ने जन्म लिया था। भारतीय 

बीविकार का. आदेश है, संसुद्र तन पार कंरे का। किन्तु मेने ऐसा क्िश है 
अपने दो सहज जगत से दूषित द्वोकर इृटा लिया है--उससे जो श्रात;कालीन 
_कुम्द कलियों का जन्म स्थान है, जहाँ सरझती का कमल-सदावर शरे बयान में ' 
ही, मेरी माँ के करस्पर्श की माँति मेरा स्वागताशिंगन करता था. अब. जब कभी 
में उनमें वापिस आता हूँ तो सुझके सह भाव. कराया जाता है कि भने आन ; 
जाति खो. दी है. भीर यश्पि वे समेत नाम लेकर मुझे पुकारते हैं, मुझे बं'दाते हैं, 
तथापि ने सुझसे दूर रहते ई 3 


ह में जामता हूँ कि जब यों उनके पास जाऊ गा, मेरी अपनी बंदी पथ्मा भी 
. जिसमें इतगी बार मेरे संगीत का प्रत्युत्तर अपने चेहरे में कोमल सहिष्णुता की... 
.. की मंधुर चितंवन से दिया हैं, अपने को मुमसे दूर हंटाकर एक अरश्य आवरण 

के पीछे चली भायगी। वंह' मुर्ंते : दुःखी स्वर में कहगी तने समुद्र पार 







हम आती: आत्मा को. . 







| खे| देते है । मेरा डे प्च शिकार पक 


आज के भारत मे ठुंगकी आठ ते [वा करत 


१२० मिर्र के बाग पत्र 


हम शाम्तिनिकेतन में शाघवी $ जो में अपने विद्यार्थियों को पड़ाते हे । 
बया यह विद्यार्थियों के लिये शच्छा नहीं हैँ कि उसके पाठ के व्यवस्ततम खाव 
में मी इसके ऊपर की शाखा भूगिति की दिये वया। बने कर पर्स नह्ाँ - पढ़ता 
बयां यह संसार के दित में कि निशाल समाझशं के अछ्यातों को कॉगण 
पूरी तरद्द भूंल जायें ? क्या यह जांचत चढ़ा है $ इसर का अवनी पद्टन जी 
निरर्थक आदमियों से वर्गी है उसकी, साथक पुछ्षों को संन्‍्य आवश्यकताओं के 
लिये कभी भरती ने की जाय : ' 

जब बसंती एथं वायुमंडरा में व्यात ६, ते अकस्माते आपने “सन्देहु” 
के दुःस्वप्न से बठ पढ़ता हूं और सुर्क स्मरण हो आती कि मेरी गणना तो 
उस जत्थे में है शिसके सदश॥ शाश्वधाझूप से निरयक हैं। में, इन घुमककाड़ों के 
संयुक्त मान में स्वर मिलाने की शीघ्रता करता हूँ । किसु अपने चारों अं यहाँ 
'काचाद्ूसी खुनता हूं: “इस मश॒ष्य ने समुद्र पार किया ६” ओर गैर. स्वर 
' झबरुद्द ह। जाता हूं । हा 

हम कल यूरोप छोड़ रहे है और मेरा निवसिस-काल समाप्त द्वोने को है 
सम्भवतः मेरे पत्र था संख्या में बहुत कम होगे, पर जब मे तुमसे . स्व, 
. जुलाई के बादलों की छावा में मेंढ कक्ष गा, में इस ही जतिपूति कर गा। 
पिश्सन स्वाश्थ्य और आनन्द प्राप्त करथ | संस है और आपने को उस 
+ समय के लिये तैयार करने को अथल्ाशीख हैं. जंब वह शीत काल में भारत में 
, ईैमसे मिंखगे । ह । 

ह ; एस०,एस० रहाइन इसमे 

., ” केबल यंही:बात कि हमने अपनी आखें एव को ओर छुपा ली ढ, मेरे हृदय 
- -इ की आम+द से भर देती हैं । मेरे लिये पूंच एक कवि का पूर्व हैँ ले कि राजी तिश 
"यो विद्वांव का | .थंद उदार आकाश और अपार धूप का पू्र हैं जहाँ एक बार 
एक बाक़क ने. सप्जों की बस्ती की. गाल-चेतनता के थे बसे अकाश से छापने की. 





















आनिक्षातक आावश्काय हू 


- या दूपरी इसझया झुशहों उत्तर पाने के 


३ आह 03250 5,8४5 ।] 
मिन्न के मॉम, पतन | १२३१ 


में शपने आपको उठाता. हूँ, में: शक्ति भर: अपनी बुद्धि लगाता हँ और देवी 
बाणी के लिये अपना मुंह खोलता हूँ. और सम्रवानुरूप, होने का यथासम्भत 
प्रथण बरता हूँ, किम्तु अपने अन्तस्ततह में में अपने को बहुत कदर अनुभव 
करता हूँ और आश्चय के साथ मुझे यह विदित होता है कि न'तो में नेता हूँ, 
सन मैं शिक्षक हूँ और एक [देवी संदेशवाहक के पद से तो थें. अधिकाधिक 
दूरी पर हूँ। 
यह बात मुझे पूरी तरह स्पष्ट ही जाती है कि बढ़ना भूल | गया था। 
यह एक ऐसे धूलेफ्त से आता है जिसका कोई सुधार नहीं हैं। मेरा मस्तिष्क 
उन कस्तुओं से हमेशा दूर भागा है. जिससे. व्यक्ति का ज्ञाब पढ़ता है और बह 
बुद्ध होता है । मे ने अपने पाछों की. उपेत्षा की है और शिक्षा के इस सितार 
शाभास से भ. दनिक, व्यवहाय प्रश्नों सेहुं स|बंधित, पत्न-पत्रिकाओं का महुत 
घुशा पाठक, हैं । मुझे भय है कि बच्चे के लिये, कवि के लिये आरत: का वर्तमाम 
झत्यम्त कडिन है। यह शिकायत करता बेकार है कि वह समझदारी में कप 
है---कि वह जम्मतः आवश्यक और गंभीर अशनों पर. ध्याम् देने में असमर्थ है । 
' नहीं, उसे सभाओं भे॑ [सम्मिलित होना चाहिये, या सम्पादकीय लेख लिखने 
चाहिये; कपास की खेती कएनी चाहिये या. छोई ऐसा उत्तरदायित्व से ख्ेना 
चाहिये जिसका व्यापक था राष्ट्रीय महत्व हो. ताकि बह छापने... आपको ,उपहात्य 
बलों सके । आम 


तथा पि मेरा हृदय पीड़ित. हैं शोर लालायित है, वर्षा ऋतु के. परम दिन से 
“बपमुक्क ढ'ग से मिलने की अथवा अपने मस्तिष्क के अ्रणु-अर्णु में आम के बौर की 
“गंध भा जेने को ।पद्मा बतमाल समय में यह लतंजता होगी ? जया हमारी द्िणी 
- क्षमुद्री पवन में अब की गसंती मादका। हैं! कया हसानी सहित की भरे से 


') मिशादा फीने की ततिक्षा करती 
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शिक्षीथ्ण का ऐरि 
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) लिंग कबि ही ऋवन्त 











भें] जीते हे । यदि बिकात के 
6 छोड़ दिये शीते ती बहुत व 
मीकिक्ष बन ते होते । पर असती यह 





न आप 3 ज ०» पाउण परी थे दपाजाए७७ं 
जसमें बदना बन्द कर दिया हे, जहाँ हम भी थे बगतुप 


१४४ मिश्र के नाम पन्ने 


कोई उपयोग महीं और जिनका बाजार में कोई मूल्य नहीं है । शंशुद पार प्रक्रिवता 
लगे पुजार जितनी ही तोमर होती जाती हे उतना दी अधिक में अपने अन्दर 
किसी वस्तु के प्रति अतन्‍्य होता हैँ, जो कहती दें “में किसी लाभ का नहीं हूँ-«« 
मुझे अपनों मितान्त निर्यकता में. अकेला - छोड़ दो 7 
किन्सु थ॑ जागता हूँ कि जब भारतबंध पहुँच गा, महाकवि पराश्त दो जायमा 
ओर में बड़ी श्रद्धा से समाचार पत्न पढ़ें गान्‍यहाँ तक कि उनका एक-एक पराग्राफ़ । 
किस्तु इस समय काज्य सी कोई ज्ञाम नहीं उठा सवता। कारण, समुद्र 
बहियन है, मेर। मस्तिष्क तेर रहा है ओर सशक्त हुए जहाज में अग्रजी भाषा 
मिय॑त्रणा करता आत्यम्त कठिन 


द : एस० एस» रहाइनडैम 
कभी कभी आपने अन्दर के विभिंश पुरुषों के आधशिपत्य पामे के संघर्ष को 
, शैखवार मेरा मनोर जम होता है । भारत की वर्तमान स्थिति में जब राजमैतिक 
मामज्षों में किसी ने किसी झूप में भाग लेने की पुकार आना निर्श्चित हैं तो मेरे 
अम्दुर को कनि यह सीकर कि उसके अथिद्वारों की आवहेलना होगे की संभा- 
' बना है, केक इसी कारया कि मेरे व्यक्तित्व के संगठन' में वह सबसे निरयंश्न सदस्य: 
'है. तो बह कड़ा जाता दैँ। आपने विरुद्ध होने बारे तक की उसे प्रध्यशा है और 
अपनी कर्मियों में प्रतिभा दिखाने का विशेष अथत्न कर रहा है, यथपि इस संबंध . 
' में आधी किसी के हारा कोई शिक्रायत नहीं की गई है ।. उसने शामिमातर इस पर 
४ आकर्षित किया है. ; में शात्यम्त निरथकों के मद्दात भाईवारे का एक 
सदस्य हूँ. । में इंग्बर के प्याले का संभालने बाला हूँ । सभी दिव्य विभूतियों - 
की भाँति यह. मेरा भी सोभाग्य हैं कि भगत समा जा | आर 
ही सस्पति शो विरयकताी ऋताना ही मेरी - लक्ष्य, है । मे सभानसगितियों- से 
॥ जद थे शक विशाल भवनों का शिलास्यास करना है 
| थी पालाग् में छुज मे पल जानी । मुझे तो उस छोटी सनकी की खेवा-है 
"जिन, इस समुहतः आए एग के उस साादेद के बीने थानायात की सतस्ता - 
हैं. यह हमर राजामिाज को ढाक को राव देह फिंटस 7. लिये हैं, न करि 


जार के हि: 


| १3| । छत ६८/ ०4 श्र जाने फं | 











मित्र के मास पे ११३ 


मैं उससे कहता हूं: में तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ; किन्तु में साथ ही 
उम्े चेतावमी देता हूँ कि “तुम्हारी ठाछ की बात पर तुम्दारें देवी छा 
विश्वाग से बिलकुल अग्रम्धन्णित और आवश्यक कामों के लिये अनुशासन डिंया 
जा सकता है ।” उसका चेहरा पीला पड़ जाता है; उप्तद्ञो आँखों के शागे 
आम्बेरा छा जाता है; उसका दुर्बत शरीर, शिशिर-समीर से भोशपल्ञी की भाँति 
कॉप उठता है और वह सुग्मे फहता हैः “ब्या में इस योग्प हैँ. कि सुझसे ऐसा 
व्यवहार किया जाय ? क्‍या तुम्दारा मेरे प्रति सारा प्रेम विज्लीन हो गया जो 
तुम मुझे सन्‍्य शासन में रखने की बात कर सकते हो ? क्या तुमने मत का 
सबसे पहला प्याल्ा भरे हाथों नहीं पिया १ व्या पंगीत छोत की नागरिकता की 
सम्मान मेरे ही प्रवत्वों से तुधकों वहीं दिया कया १” 


में मूक होकर बेठता हूँ, चिन्ता करता हूँ और आह भरता हूँ और, समाचार 
पत्र की कतरने' मेरी मेज्ष पर.डाली घाती हैं और जब “व्यावहारिक पुरुष” के 
: चेहरे पर बपत् वितवन डाली जाती है; वह “देशमक्त पुरुष” को: आँख से संकेत ' 
' कर्ता है जो बराबर ही गम्मीर मुद्रा में बेठता है । वह कंधि का विरोध करना - 
शपना दुखद कत्त ब्य प्रमझता है शोर उस. कवि को उचित श्रौमार्रों. में कुछ 
उदारता से बरतने को तयार है ।.$#. ., ' 
जहाँ तक मेरा हप्य दे, जो कि हुझ्न प्माझसा का सरपंच हूँ. मेरी कोमलसम . 
भावनायें इस कि & लिये ६ 






॥ है, संगदत दशा कारण कि बहू बिल्कुल, निरणंक है 
. और श्वश्यकता के समय एव पइजे दसदा प्वान छूट सकता है. । वह दुबल 
, कवि, क्ाब्ब व्यवहारिष्ा आर भले पुरुण' को शॉल बचाकर, मेरे पोल आता 
है और चुपके मे कइता है, “श्ीमान्‌ आप वह पुरुष .बहीं जी भावशंकताशों 
' के सप्य के सिये धमाये गये हैं; वरत्‌ उस समय. के. लिये जो उसको शब, ओर: .. 
पार का जाती है] .  ..... । | | ही हे 
5. बह बदमाश आापलूसी करेगा मली अकार जानता है और शायः. अपनों बात... 
:  अनबा छठी है--विशेषद्धा यय यूरो दे 
“ सिश्कित होते हैं; और में दापके स्थायाइन के फूंद पढ़ते 
ह : “बोश्य में तुम्दात साध भ 


जे 
या 


६4" झा समेत इुतरंस , में मानता 3 8 साझा 











गे याचित हुए गाए 


भ्रोः मम ली 0 शक 
ओर शाहिंगान निरअक 







११४ ह ह मिशन के मं 


के अध्यक्ष मुभसे क्यों घणा करते हैं, पत्र-सम्पादक मुझ बेधों भत्सवा देते हैं और 
पुरुष मुझे पु सत्वद्वीन कहते हैं। बस में बच्चों में शपना आश्रय देता हूँ. जिनां 
जन ब्तुओं और मनुष्यों पर, जिमका कोई सूल्य नहीं है प्रसक्ष होते की देन हैं । 
एस० एस० रहाइनडैआ 
मेरी कठिनाई यह है कि जब मेरे वातावरण में अगिमान या छोभ को तीज 
भावना किसी सीमित क्षेत्र में आपने अरुण प्रकाश को केश्ित कराते हैं तो में जीवन 
शोर संसार के प्रति समुजित दृश्टिकोंग खो मेठता हैँ और इससे मेरे स्वभाव को 
गहरी बोर पहुँचती है। यह सत्र नहीं है कि गेरा अपने देश ये कोई विशेष प्रेम 
नहीं है किम्तु जब वह अपनी सहज दशा में होता है तो वह किसी बाह्य बारतविकतो 
का अतिरोध नहीं करता; बरत्‌ उसके स्थान पर बंद भुगे। एक दृष्टिबिस्लु देता 
शौर दुसरों के साथ स्वासाविक सबंध में मुर्मों सट्टांयता करता हैँ। किम्तु जम 
बह हृष्टि बिर्तु स्वयं एक दीवार बन जाता हूँ तो मेरे अभ्दर कोई बच्छु इस बात 
पर ज्ञोर देती है कि मेरा श्याल बादीं और 
में भरी इस आध्यात्मिक ऊँचाई पर नहीं पहुंचा हूं. कि पूरं भरीसे के साथ 
यह कह सकूँ कि ऐसी दीवार बनाना ग्रल॒त है अबया शअगाबश्यक हैं; पर आम्दा 
कोई प्रेरक शक्ति कहती है कि इसमें बहुत कुछ असाये है, जैसा कि सभी तीज 
कागनाओं में होता € भी संकुवित चअदगता था सत्य: के अधिकांश मे त्यागंसे 
. पैदा होती है । ' 
... गझे तुसदारें आंश्चय का सारण है कि इंसा ने आपनी वैशंभक्ति का कोई 
परिचित व्यों नहीं दिया, जो यह दियों में अत्यम्त व्यापक थी । यह इस कारण थां 
कि सजुण्य का मंहाग: सत्य जिसको उम्हींगे अपने ईश्वर प्रेत के हारा अतुभव किया 
सिकुड जाता और कुचल जाता । ग्रे अन्दर उस देशभध्त 
वेद या अंश है और इस कारण में उससे संयमीत हूँ; . 
प्वः; ये भट आने के विश मुझमें एक अन्तसंपर्ष हो रहा है । ० 
व कि में संलत समझो जाओ । एक ऐसी मी गौ हैं. 
भ ५ केशीटी कहते हँ। ज़ब भारत के प्रति. आ्थाय' होए। . 
हूँ थे। मद सदों हो। है छ हम ससके; विरोध. में. खा हों; शोर उस अंलती, को 











विश कै मांगे ते: (३४ 


ठीक बरतने का उत्तरदायित्व हमारा ही है--भारतीय के नाते वहीं, मानव भाणी 
के नाते से । उस स्थल पर तुम्दारा स्थाम तुम्दारें अन्य देशवासियों से अचस्यतर 
है। तुमने मानवता के लिये भारत के काम को अपनाया हैं किम्तु में बावता हूँ 
कि हमारे यहाँ के बहुते से आदमी-तुम्दारी सहायता को साथारशा छप में लेंगे 
शोर उससे शिक्षा नहीं केंगे । तु उस देशभक्ति के विरुद्ध लड़ रहे हो मिससे 
पश्चिम ने पूर्व को अपमानित किया हैं ->बह देश भक्कि,ली शा्ट्रीय: अहंकार 
थूरोंपीय इतिहास में यह तो अप्रेज्ञाकृत एक नेहे उपण है और ओरमिंक मागव- 
इतिहास की रक्त-शोबक संयकेरता, बयरता की अली, मानव संमुदाव के दिंगे 
दुःख ओर अन्याय का कहीं अधिक बड़ा कारण है । सारत में पठान और मुगल 
आगे और झपनी मित्र (वंता में कुकर्म किये; पर देशभक्ति को छाप व होने से 
उन्होंने मांरित के जीव॑म-मूंत पर, अगने आपको अहंकार वश दूर रखते हुए, कोई 
खोट मंदी की । ऋपशः वे हमें धुत मिल रहे ये और शिस तरह से (६ गलैंड में) 
नॉन शरीर सेक्सन मिलकर एक समुदाय दो गये, हमारे भुमतमाव आकमंणाकांधे 
भी श्म्त में झपती मिता खोकर, भारतीय सभ्यता की हद ओर बत्ती बनाने में 
हाथ बढाने । ॥ 
हमको बह सारण रखनी चाहिये कि यह शिगवृध मौसिक-- आय भर मही १ ह 
हैं, सच तो बट है दि काका श्िवांश एार्य है। एक और महांत्‌ सम्मिश्स 
. होने बाला था नीगों मै: ताद मव्यिशण । सुरयो विद्चित' है कि उसके मार्ग 
में बाधायें थी | जी, भीगीलिक स्वहप के अति प्रेम का. 
अभाव । देवों मे, आटेश गेशगर्ति मे हारा बगा जबस्य कम आयकोंड- में फिसे .. 
. जारहे हैं | यह उस तह्क की भाँति हैँ जो.६न जीवित प्राणियों: को छोड़ने को 
तैयार नहीं है जो मण्य संब्ध कर रहे हैं। वर्योफि देशभक्ति को . अपने: पदाव का 





| अंवा छड़ी का 








एव शक्त्३ मे 





ह%$ मित्र के मास पत्र 


चार को जो भौतिक अत्याचार की श्येज्ञा कहीं अधिक देषयुक्ष था, बनागरे 
रखने को तेयार था। क्यों ! इस कारण कि शक्ति, संख्या और पौलाव में 
निद्वित है । शक्ति बाई यह देश-सक्क के झप में हो चाहे शरीर किसी रूप में बह 
स्वत बता से प्रम नहीं करती । वह ऐव्स की चर्णा करती है, परन्तु यह भूल 
जाती है कि सच्चा ऐक्य स्वत'त्रता का है । एकसायन बन्वनेब्ध है । 
मान लो हमारे स्रराज्य में ब्राह्मण विरोधी जाति हमे सहयोग को 
तैयार नहीं है; माय लो अपने आत्म सम्मान के लिये और अपगे आत्म-पिकात 
के लिये वह पूर्ण एव ब्रगा चाहती दै---देश-भक्ति उसको एक अपबितर ऐक्य के 
,सिय्रे बाध्य करेंगी। देशभक्ति में शक्ति के लिये सीत्र कामना है और शक्कि अपया 
दुर्भ गगित पर बनाती दै। में भारत को- प्रम करता हूं, पर' मेरा भारतवर्ष , 
एक विज्ञार है ते कि एक मोगोलिक सछ॒प । इसी कारण में देशभक्त नहीं हूँ 
में अपने सह देशभक्त सम एस पृथ्वी पर सर्मदा खोज गा । तुम उनमें से एक हो 
' और शुझे विश्वास है.कि ऐसे और भी व्यक्ति होंगे । 
एस० एस० रहाइन हम 
पइटो ने अजात॑त्र से सारे कवियों को जिर्वासित करने . को पसकी दी थी। पता 

नहीं, कि पह दशा) के कारण थी था क्रो| के कारण । क्या हमारा भारतीय एराज्य 
स्थायी क्षा के शाते के बाद, ऐपे बेकार प्राणियों के जिगर, जो. छायाओं. का 
झनुगान फरते हैं, और स्वग्नक्नगन करते हैं, जो म जीतते हनी बोते हैं, जो ने 
_.प्रकाते हैं न खिलाते हैं; जो न कातते है, न बुनते हैं, जो ने प्रस्ताव बगाते है न 
समन करते हैं, भिर्वापम की श्ाश्ञा देशा ? 
...। , मेंके अक्सर ऐवे निर्वासित छवियों के सामूडी, की. छत्पना की है थी औटो 
;है।रा लिवसिल कवियों के पड़ोस में छापना मिली. शरजावित स्थापित... करें । इपह 
3; अहुत्तर में दिट्ि-पदासंतउनसेगायति, कवि मजातंत्र से सारे दाशमिकों और 
_ राजनौतित्रों को निशवप ही निदासित, कर देंगे। इस परतितन्शी अभारम्रों के 

तरशारिद्य सागर आर साजया की उब अनस्त पावनाओं के बार में: समिक्क 








| [८ पिनाषि-शिक्ष-म ग्ल, का पप्यशत मंत्ियों सहित संहवायं | 
.. और मे स्थायी कोष जिनका लघ्प इस दोचों के बीच के गए माय की सिदानां है। 


|| पल लनएं ; 


सिर के सील पे कर ५७ 


तब उस छोटी सी घटनां को सोची कि एंक दुखी मंनधुधंक और एक म्लानगना 
कुमारी, दो मित्र प्रदेशों से आकर सीमा पर मिलते हैं और अपने-्थपते ग्रह- 
नक्षत्रों के प्रभाव से परस्पर प्रणय-लीखा में पड़ जाते हैं । 
मान लो ऐसा दो कि बहू तरुशा बुबक, “दाशंविक प्रजातंअ” के सभा- 
पति का पुत्र है और बह कुगारी “कबि प्रजातंत्र” के सभागति को आताजा है । 
उसका तत्कालिक परिणाम यह है कि वह आतुर युवक, दो दाशमिल्‍ सिद्धाम्तों 
की आालोचना और विवादों के बीच उन वर्जित प्रणव-संगौतों का चुपके से ही. 
जायगा । इसमें से एक दाशमिक सिद्धान्त पीली ' पगड़ी वालों का हैं जी यह 
कहते है कि 'एक? सत्य है और 'दो? मिध्या है। दूसरा उब हरी पणड़ी बालों का 
सिद्धान्त हैं जो इस बाते पर ध्यान दिलाता है कि दो सत्य है और एक भिथ्या है। 
.* तब उस महा सम्मेजन को दिनि आया जिप्तों दाश निक सभापति ने अध्यक्ष- 
पद अहृण किया और तब दोनों ओर के पडिंत, सत्य-निर्णयार्थ, तम-शास्त्रार्थ 
रमे को एकम्रितं हुए। विधाद का स्वर बढ़ते-बढ़ते बढ़ा 'कोलाइल हो गया; 
दोनों दक्षों के समर्थकों में हिंसा की धमकी दी । सत्य के सिंहासन पर' कोलाइल , 
मे अधिकार कर लिया । जब यह इल्ला सुककेबाओी में परिखित द्वोनें बाला ' 
था तो उस सगास्यल में वह प्रेमियों का जोड़ा आ मित्रता जो मधुगासी पृर्णिणा 
की रात्रि की विवोदित ही उका था । ऐसा अस्तर्वियाइ, राश्फमिशश के विद - 
औ | फि। ऊूब ये दवोंनलों के बीच खुले में ख। हुए 
है निश्तबभता थी गए | पड # पे 7 88 20 
- विस प्रकार इस अप्रत्याधित साथ ही प्रद्याशित घटना ने! उक्त अाय-संगीत बै 
. सद्गुश्णों की सहायता से अन्त में इस तकी-दूःह, में मेल करने में। सहापता दी 
.. एक सम्बी' कह्दानों हैं।.' यद उनको भर्ती भाँति शात है जिनको. न्यायाध्यक्षों 
ह या काने का शोभा! हुआ कि दोनों सिद्धाश्त, निशफन्‍्देह' छा से :. 


हों प्राणी आपकी एड 





जी पर्मा | सका 





गेशास के हंस 





स्व ई जा! ; [ डी लय दी हो 





प्राप्त कहेंदा । इस निदान भ गासता में उस शस्तदिंषई को. मक्‍व बवाया आऑद 
: संस संगग से दोनों प्रजातस्कों ने अपना सिशल्लोफशा सफलता पूर्वक क्रिया 
" ओऔर-इसे बात को पहली बार अनुभव कद कि उसके बच का साई ऊँ 


काक्प तिंक है । 





१४४ ४ मिथ के नॉम पर 


इस ग्राटक कै ऐसे सुझद ओर सर अम्त से बहुत वैकारी फैची है और इस 
कारण हथायी ओप से संचादित सम्बाशों के सस्ती और उपदेशर्का की बहुत बड़ी 
संझवा में जो पैक प्रचार करती थी, एक भारी शसस्तोष की भावना फैली है। 
वे संश्यायें आपने संग्टन में. दृदनी अमपूर्वक पूर्ण थी कि इतनी छीटी हो बात 
कि उनके प्र<त्म फरलप्द नवों होंगे, उसके स्यात में गो नहीं श्राना संत था। 
इन व्यक्तियों सें से अधिवांश जिनमें अला करने को अभिट, उत्कट इच्छा की 
देवी देन थी, शत् विरोधी संस्थाओं में सम्मिलित द्वो रहे हैं। इन सश्वाओं के 
स्थायी कोष हैं, यह सिद्ध करने में सहायता देने को . और प्रचार करने को किदों 
आखिर दी ही ई आर वे कभी भी मिलकर एक नहीं हो सकते । न्‍ 
पैरा विश्वास है. कि स्वयं प्लेडो को श्रद्धेय शर्मा भी, इस बात की साक्षी 
होगी कि उपथु क कद्ठामी सच्ची है। आँख-मिचौनी खेल का यह शाह, दो में एक, 
' किसी. क्ति द्वारा समवद्ध, किया जाना भाहिये। और इसी कारण में तुम से मिले- , 
दन कराता हूँ. कि मेरे आशॉर्वाद के साथ तुम इस प्रसंग की सत्वेद्र नाथ दत्त # 
को दे दो साकि बह छापने अशुपत हुन्‍्दों में शिनमें वह दत्त है, इसको स्थायी बना 
हें और अपनी मसजबदना शात्मजा के संगीत से शयभय कर दे । 
० ; एप्त० एस० रहाइनेड 
घर सभुत् विशेषतः अशान्त रहा है। जंगली पूर्व हवा ने अपने सेंपेरें जैसे 
' बीने की बजाकर शर्स॑स्य सॉयसॉय करती लहरें” छठा दी हैं, जो अपने फैनों की 
आकाश की ओर फक्र रही दें । समुद के दुष्यवद्दार का मरे ऊपर कोई विशेष प्रभाव 
नहीं है किनत बह अंधकार, अशान्ति और शहरों का समूर चढ़ाव, उतार«« 
: मानी निराशा में एक देत्य अपनी छाती पद रद्दा ही--मेर अब की सदात बना 
ः देता है । न्‍ 
:. एके कोल्पनिक अमुगाव के साथ बह दुखद विशार कार्ीकरी आत 
में संभेवतः कभी भी | भारतीय तड- तक ने . पहुँष हू 
हीता है वधोंकि में हवा में फफड़ करते ताइपशों ५ 





2|॥+ #[ए 


पद [3 









धाव अपनी साधुभा॥ के 





(0 त-ाकन्‍न्‍म पका 


धंगाला ही, जिनको महाकबि बढ़त अधंशो करते मे: शंबं 
उसका पैदावसान हों गया 








मित्र के सा पत्र. न 


को समुद्र में देखने को लालायित हूँ। यह बह प्रदेश है जहाँ मैंने अपनी प्रथम 
महाग्रेयसति से नेत्र मिलाये बे-->पेरा विन्तम जिसने शाल हेसन्तोग प्रातः काल में 
ए4 पीछे आवरण को बींवकर, नारियल-इन्षों की कपतारों का शिखर स्पर्श करती 
धूप सें, और उन भाकावत-गर्थित बादलों से जो दितिज पर स्िसी घाटी से उमड़ 
रहे थे और जो अपने अर धेरे शर्ट में, उन्तत जल फुदार की रोमाँचकारी आशा 
किये थे, मैरा प्रेम, कराया था । । 

वि> | भेरी वह श्रेयसि कहाँ है, जी बाल्यावस्था में मेरे एकशात्र सहुचरी थी 
ओर जिसफे साथ मैंने आपने थीवन के प्रमाद-दिवस श के रहृप्य की खोज 

' निकालने में व्यतीत किये थे ? वह मेरी रानी मर चुकी है. और मेरे संगार-ते उस 

' झुंपुगा के अम्तरंग कील के हरप्ट बन्द कर दिये जो मुझे . खतस्त्ता का सह: 

' स्वाद देते थे | मेरी दशा शाहजहों की भाँति है. जब उसकी अति मुमतान, सर 
चुक्की थी । अंब मेंते शपनी सम्तति क्री+- कक असर्राष्ट्रीय' विश्व विदाक्षय 
गदर बोलना छोड़ दी है विन्त वह ओ्रोरंगज्ञेब की माँति होगी जो मुझे कारा- 
बात वी "एम कर करी औवय समाधि तक मेरे ऊपर आधिपत्य रखेगी.।  पंतिदित 

6 पके बिक: गेशा गा। आर अऋषिशतास छोतर दीता जो रहा है। क्योंकि भ्हूः 

छतिया शक्ति के साथतों से पगय- रेही है. और इन साथंगों के. में सदा विशद्धू . 






दा प्र । ; " | | 
|. शांक्तिमिक्रेंदव मेरी आत्मा का कीडास्थल रहा हैं।. जो मैंने उसकी. भूमि-पर, 
उत्पन्न बिया हें मेरे स्वप्न पदांथ से मिर्मित था । चसके परर्थिय पदार्थ थीड़े हैं 
“उसके मिर्ंम सनीने हैं, उसकी इस॑तस्त्रता में सौन्दर्य का आनन्‍्तरिक -विशेध 





तर सटय जायगा। उसकी दशा उस. 
प्र दहन की ऑशि दिक्षा कर और - 


परयाशं ते बातथान हाओं । हदृृसे .. 








भाह की गाने हर] 
| करो देसीप 
हे किला करू की स्थायी बनाओ के फियी करगा आपस्यश्न ८ किंशू बढ़ वी उन्चक | 






मेरा यह पंन 
कि मे अध्वस्य हू 





१३७ मिच के माप पं 


्, 


. मानस चित्र जो मुझे रात दिन थे रहता हैं वह है आमादेर शान्तिनिकेतव :) 
किस्सु जरा अन्तर्राष्ट्रीय विश्व-विधालथ की बहीं मीमारं, उसके स्वदप को 
छिपातो हैँ । इन विडुले मद्रीमों में किसी उद्देश्य के लिये ध्यान करते हुए आर 
ऐसी दशा में काम करते हुए, जिपका स्वाभाविक प्रवाह मेरे अम्सक्ष्यक्ति के बिहक्ष 
है, में अधियों की एक--क अंश ऊ्लान्त हो गया हैं । 





| ह एस० एस० रहाइनएस 

घुमका अपने देनिक औधन की समस्याश्रों शो छुलभाने के लिये एक स्थिर 
शी टस धतद मिलो है । तुम पूंदी तरद शतुमान नहीं कर सकने ह इन पिक्सल 
द। दिया मे में आंत का, प्रतक सुगा, वर समुद ११ 8 डाले जाने में कि 
परशाक्षा का साधना काना पड़ा हैँ। में धमुह रोगस पोडित चहों हूँ । किततु 
हुआर लिये: यह महान गम हूँ कि दूत पथ के डाशोी हैं। थह्ढे हा अचदी तथ्य : 
. हैं तथा ऊब *ह बाल बदसता है तो यह गाए लिये कंग दुख ही महों बल - 
' एक शपमभान की बात है। सात सागर हमारे ऊार जीरो हंसता हुआ प्रतीत 
ऐरहा दैदि हम है| भुल्ावें में परे हैं कि. शाप को बढ़ा आणी सपा है 
किय्तु मारे केवल एक जोगी हाइफड़ाते पर ५ आर हमारे पास तेरे का एक 
भा आग नहीं है । ह | रा है 
हा ओर पुपा हाथ 57 शास पर चोद का जातो दे जब उसे: शरेत्र गये 
बेबंसी ....,- ० 7 उसको एक बड़े सांग में बेलात भाग, जगा पता है 
लगे इसरी अधिक उपहासजमक आर कुछ बात सहाँ दी, सकती कि 
ह सम उपहात्य छू में सामने आये यह टीके उसी तरह सेसे 
' बैबकूधी और बेंबी मे भनसुखा की लात-खाते, देख कर दशक: देसने (३४ 
कीहयोट हो जायें.।. ४: 9 - जल : 






. और उसके 










4 








| 97/72 ५4 ४ दर की का) । 


मियाऊे एक गान को और सेकेत है ।जपके, शोषक, . 


५ शास्तिविक्रेध्य । 













मित्र के वास पन्न १३१ 


जब शपने हँसी के परिष्कृत ढंग से देवतागण उपह्ाध्य बससे का प्रयत्न 
करते हैं तो हम मर्त्यज्ञीक के प्राणी बड़ी बुरी स्थिति में होते हैं; कारण, करोड़ों, 
फेंनिल, गरजती 88 लहटरोँ द्वात वितरित उनकी जोर की हंसी में दंवीं शान 
यथावत बचना रहती है | किस्तु उक्त समय हमारा आध्म-सम्गब दुकडे-टुकुड़े हो 
जाता दे । इस जह्दान में में द्वी एक ऐसा व्यक्ति हूँ. जो. अपने दुःख को हँसी के 
शब्दों में ढाल कर और हाप्ट बैजकूफ़ी का निम्किय संत्र व बनकर, देवताशों से 
दोड़ कर रहा हैँ। अत्याचार की हँसी का उत्तर विद्रोह की हँसी दे और मेरी 
इस पत्र में विरोध, और सिर मे फ्ुकने की हँसी है। आज प्रातःका तुम्हें 
पत्र लिखने में मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था अुझे तुमसे छोई विशेष बात 
. हीं कहनी थी; और ऐसे समंय में जब जहां पाणतों की तरह छुदक रहा है 
. विधार काने का अयत्म करता, शराब पीकर एक जलपूर्णा पात्र को से जाने 
. समान है जिसका अधिकांश छुत्षक जाता है। तंशापि सुझे यह पत्र दिखना है - 
: कैबद यही दिखाने को कि यद्यपि इस छोंण में झपने परों मरे सीधा खड़ा भी 
' जहीं. हो. सकता, तथापि में, शिक्ष सकता हूँ। बद् तो. शक्तिशादों ,अट्शांटिक 
महासागर की व्यंगमरी . कातत ध्वनि क्री विरुद्ध यह प्रमाणित कर देना है कि. 
ससके भाषा जगत में मेरा मध्य केवल सीधा झाडा ही महीं ही सकता बरन . 
दोड़ सकता. है, वहाँ तक कि जबाब सकता है। ह । 
... शाज मंगलवार है। गरगार प्रातःझात, जीररश पहुँचने की आशा है। मेरे .. 
' बन्ीधय जम एवं परी महंनों में. ओर, फिपी. चौक की अंत, 
'छुख्दवार पद कराउता दी है। वे एक. घातक ओर क्वान्त सेनिक 
को जी अपने को. छेरे पर वापिस लागे के लिये कंठिंग शोर आशनिशिच्रत सडक पर... 
“अपने अवयवों को, हर शदग को. गिवते हुए, -घंसीट रहा हो सत्र. 






हर 
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अकृरएु | ८ $ 


महाऋृषि के अमेरिका से लौटरे के बाद इृभतैंड में व्यतीत किंय्रे यह दिन 
पिछले वर्ष की श्पेज्ञा जब साट-सेमा में डायर डिवेट ने वायुयंडेस विषात् 
कर दिया था, अधिक सुस्ध और उन्वास भरें थे । किन्तु ने. इतने पर्याप्त समय 
तक वहाँ नहीं ढदूरे कि जम सभी व्यक्तियों से जो उससे मिलने को उत्सुक थे 
वे मिल सकते । सब्हें मद्दादी। के हैे। शाग से विमस्त्र गा प्राप्त हनी थे ओर झसे 
प्रात ग्मये बहुत शो था क्योंकि पनन्‍्दोंने गधातब्यंव शीघ्र समेय में सार 
लौटने का निश्मेथ कर शिया था। इस प्रकरण में दिये महादीं/' से लिखे पत्नों 
में उसका एक बहुत छोटा-पा अंश कहाँ गया है।। इनके विशेष आतुनय के कारणों, 
बहुत से पन्न प्रकाशित सही किये गये हैं। कारण, बाद में वे झाने आत्म-दोमेदंश 
| लज्ञित थे कि स्वत जिया उब्जास शीर उत्साड के तोथ उनका स्वागत 
किया गंवा भा अम्को द्वापरर सवागी का हितों जाग इतिहार केरलिन- ही 
किसी कमि को ऐसा सवागा पिला होगा । | ; 25७ 

जिस चीज़ ने सबसे अधिक उनका अग्तर सात किया वाह थी वह श्ाधपातिक 
जाला! ओ इस सबके पीछे श्ी->यढ़ राच्यी आशा; विशेष - कर 'यूरी। के 
युद्द /के भारत॑ बद्ेशों की यह आशा कि अधश्यदार में आआागोक शाने के 'लियें। : प्राध्य 
से कोई ज्योति आारगी। विश्वगारंती का भादर्श जो पहले, कुछ अंशप्ट और. 
हु आला दो गया था अब अधिक शिश्थित शोर स्प्ठ. हा में आया | 







के बीच, गाली मी. की सान्य_+ईह मी के सांवभीय “पक 
 सम्मत सेल दि दु था । महात्या गाँगी ही पंहुतल के विशेत्र में अः ;' 
| आगील और दीन अर्तों की सेना की उसकी एुशन और बख्यती दूघढा को ्ठा-- 
की गे कपओ ओआजक दबाए ना का । दर 





कुरमुककपम कान कक बनना 


मित्र के माम पेश । ह १६६ 
. लुम्पून 

१० झाप्रोत् १६२१ 

. भागी हगहोंड आकर हफ हुआ है । इन सावश्रथम व्यक्तियों में जिमसे 
यहाँ मिंला हूँ एक एच० डबह्यू७ नेजिन्सन हैं; मु ऐसा लगा कि बच देश 
जिसने ऐसा प्राणी उंत्यश किया, मानव-्अत्मा अभी जीवित है े 
किसी देश का लिएय उसकी सर्वोत्तम होन से होना चाहिये और थहू 
कहने में आगे तनिक् भी संझो नहीं है कि सयतिन छगरेंश  सागवता के सर्वो 
शप्त ममृने ० । 2 पत 


| ड |! जद ट 


छआफरेजनाएं: के विषद्ध, अपनी राग सिकागतों के होने हुए भी. में तुम्धारे 
गिश से भंष नदीं-छीड सकता >- उस वेश, से-जी- मेरे कुछ. परतिदतम ' मित्रों. छा 
आम स्थान हैं.ै। मुझे इसे बातू से बेहद प्रसचता: हैं वयोकि शा करता छू गारपद 
जिले तरह उनका पंहार करने के लिये, एक पूरी फ्ौज' को, एफ सेनापति एक अस्धी- 
गली /में बेटा थाइता है उसी तरह इमारे कोष, वी. माता मानसिक रा - हो. 
इहुते भें यान पर शाह कुथत शाज़ने के... लिये. एक देश के सारे निवासियों , 
का जप मे ले क्षती हैं ये हक । 
जी कुछ आयी तल में ही रहा है बेह भद्दा है। उसके साथ बात 
एक जिना हंस है कौर गंतलर में हपाश मोब-दाओं व खोंड ये 














हश काज्नाजअ- 
के पखि किले गेंगे ' 


के प्रदोगिषित #ह मेगा हे कि 





मार के इगा उ्ाधिय होता ४, दस 


रे ;* « ' न के रू शत हे 
; इस नेश के विस भें स्थाय 





(३४ | मित्र वीं नाम पन्ने 

बारन हेहिंग्रस के होते हये भी एडमणइ बक, ग्रेट भमिद्रेव को अद्दानता 
का प्रमाण हैं; और हम महात्मा गांवी के.कझ्ष हैं कि उन्होंने भारत को यह 
सिर काने का अकसर दिया है कि मसुप्य की देगी आत्मा में उसका विश्वास 
शब भी राजीव है-न्‍्यधति भिश ढक से हमारे यहाँ धर्म पालन किया जाता है, 
उसमें बहुत-सा मोतिझयाद हैं और हमारे सामाजिक दावे में भेदभाव को 
भावना है । 

सच यह है कि सभी देशों $ सतिम पुरुषों में, एक पराष्वरिद्ध घमिष्ठतां 

ह।नी हैं । ६ पन में मिज्ता हो सह्ती है, फिस्तु आग एक ही 9४ । जब मेरे 
सामने इस देश की शाग आंती है तो में उसे पहचान लेता हूँ कि बहीं चीज़, 

जो भारत में हमारे मार्ग को,हमारे घर को अकाशित करती है ..। हमको उम् 
शाग की खोज करनी चाहिये और यह जाव लेगा चाहिये कि जहाँ कहीं. मिक्षता 
की भावना स्वोपरि है दहां श्रन्‍्धकार का राज्य हैं और ऐक्य अनुभूति के साथ. 
ही प्रदाश शोर सत्य आता है । जब हम अपना दीपक जलाते हैं थी दम' धुर। 
ही स्वंग की शाश्वत्त ज्वीति को उध्युत्तर भेजते हैं । तुम स्वर शाएने देश का एक 
दीपक हिये हुए ही और ससभ्े जवाब में, तुम्हारे अन्दर प्रदश्ित मायबता के 
मत के लिये में अप्णा दीपक जलाना चाहता हूँ । ' 

[ आगे दिया हुआ पत्र. ( जिसको एक प्रति. उन्होंने मेरे पाप्त झवय हीं 
"मभेनी. थी ) एक महिला को लिखा गया था । महिला ने अपने पत्र में. लिखा 
' था कि आने एक व्याख्याव में गहांक्षति ने ब्िदिश प्रझषों के .. विरुद्ध मं 

साच प्रकेट किया था.।. | । 


8 2... ,  लखेने,. .- 
र१आत ते, १६९१ 






र। पते आग तल प्र शा 0 007 ] ट्पा पा । लंर भव न्‌ः (४ था | 








बढ़ अध्षाय महाँ है कि जोतीय सननठा के किसी असंशिध अमर ने 
78. त + कानना बराई कि सच पवन ब्यास्यान में निंधिश कोर्था के पिहुछ 






रे 


मित्र के नाए यंत्र ॥ | 


क्रोध का साव प्रकट किया । पश्चिम या पूव के शह्ििशाद्व राष्ट्रा के ब्बर' शोषण 
द्वारा अपमानित यांआपद प्र्भी जातियों के किये मेरी गहरे सहानुभूति है। 
पक्के उतनों ही सद्ानुभूति आगरिका के बीसी लोगों के साथ है जिनछा बर्जरता से 
यों ही प्राण हरण कर लिया जाता है और जिसका कारण आयः आर्थिक होता 
है। मेरी उन कोरिया वासियों से मी उतदी हो सहानुभूति है, जो जापानी 
साम्राज्यवाद के-सबसे-ताजी शिकार है. जितनी कि अपने देश के ब्रेबस बृहत 
सपुदाय के प्रति अ्त्यागारी. के कारण है।  - 


... गज विश्वास है कि इसामसोइ यदि आरा जीवित होते, तो डंव जातियाँ 
से ऋद्ू ८ति मो दुसरे हर्बल जातियों के जीवन-रस परे पलतने-फूंलने का - प्रस्त्म 
करते है, ठांक इसी तरह जैसे थे उप जोगों पर गराणे हुए शिन्‍्दोने  आपो . 
झपंविश्र उपस्थिति और आचरण से देवसदिर को. करहुबित किया ।. शिश्यय . 
, ही उन लोगों को फटकारने का बाम उन्होने अपने ऊपर के लिया. दोता' जी. कि 
, अपराधी हैं, ओर दिशेषक्वर जन लोगों को जो उसे मंताबुयायी होने की घोषणा ;' 
" करते हैं। ये व्यक्ति अकाठ: तो शान्ति और मागव: आाई-चारे को: बर करते हैं... 
-कितु जब मानव-इंतिहास में किसी स्थाय-निय का आवश्यदा हुई सो मे 
ती यह चुप बने रहे या बुभल और कुले हुए व्यक्तियों के विदद ह ह 





द्ु जा रा 
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. रहें श्र इस व्यवहार में तो इन्दोंने उन लोगों की भी. झात ;दे दी, कि जिनका । 
,, यार आँख बंद कर मनुष्य के प्राण के शेना था । दा 


सरी ओर यश्चप्रि में कमी-कंशी अपने को बधाई देता ६: म्ि में. जाती 
भदसाव मे इक्त है. किन्तु यह संभव दे कि वह घ|पी परिमाण में, उपचेतन, मन 
में गनी हुई! हो अर बढ़ बाहर बालों को मेरे लेखों में प्रकट होती है। जब कि 


एक 








हु 










के 
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अन्लाद्षतका ० हिज्दक किम हातक 


मिश्र के माम थे 


ना 
न्ध्थ्लि 
नदी 


ओंट डू वी डे 


द् 


पेरिस, १८ अभ्रक्ष १६२१ 
में झरने संक्षित हवाई जीवन से पुतः घुलि-परेश में आप गया हू ज्ब कि 
मं मंडल में मे! नाम राशी रत्रि ने: अपनी मन्ोरंजक कोसज़ता की मुस्करार& 
मेरे ऊपर बरसाई और अगप्ल्‍रल के आकाश के बुछ घुमकड़! बादलों को आय 
हुआ कि व्या में डब्के दल में सम्पिलित होने जा रहा हूँ 
जब कभी मुझे; समय * लता है और में खिड़की के सामने अऊँशा बैठता 
हुं, में गंभीरता से अपना सिर फुकाता हैं और डुःखपूर्ण स्वर में अपने से कहना 
हैं; "वे जो वेबकूफ अग्मे हैं, वेबल उस साथ ईश्यर के हुदये. की प्रसण कर 
सकते हैं जब उसी एकास्त बी. रतत्रत्ा हो और जब वे आगे काहिया पर्रोंसो' 
हवा में पा सके और दॉही फइफशार्य छीर सस-भन करें । तुम-> कवि 
, ऐसे आग हो >> शपनी पकृसि को विकक्तित होने देसे के लिये तुम अफँले रह 
चाहिये | यह सब वया है जिसकी तु योजना बन। रहे हो १ बचा हुवकों समुदाय 
का सच, लग करना है और उसके साथ एक संध्या का निर्माण करना दे १? 








५ 


राई जी ये गर सेने सदा शोदे काए किया है। किसु एक आत्तराष्दरीय | 
'पिश्चरदियात॥। के लिये आबार को  अ.्ेशयकता है, सड़ों, की नहीं ।. उम्कोी हद 
"बंबाने का आधार है. आमग्तर्राष्ट्रीय समिति और पंचाशकदल और घतलकोप। 
शरीर यह सब उस स्षोगों से आता हो जिनों हुद्ध भी हों और दूर हृष्टि भी।.. 
दूर दशिता एक देन हूँ. और उसका मुरा मिलास्त शंभावे मुझभभ कुछ 
आम्तद हि भले ही हो किन्तु दूर हष्टि विक्ञषकुल भी नहीं है। दर दृष्टि में हिसाब 
'छगाने को शक्ति होती है किस्तु अन्तद हि में मानसे-चित्र की [हूँ जिसमे अस्तर पति . 
हो उसका उसमें विश्वास दो सकता है। इसी काएगा न तो उर्ते' गलती कर बैंदने .. 
पकशता अंतात होती है, उसका हौ हर 
लत | | परछी पर | को शह्म नहीं कर सकता। बंद गरावर गलत." 
ये संजाइगांयों एर में हराती रहदी है, कपल इसे कारश कि उसे पूरा का. मित्र." 
मी कारंसा उ्त्नों आऑजनायों ओधिझतर ढोप्त होती हैं और उन्ों 


का ॥;7 हांगा मं कार ने पड 











जनीशापन नहीं दीदी । 


मित्र के भांग पं. | शक. 


अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की संथांपनां में अनुभव की दूर दृष्टि बसी रहेगी 
बढ सीचे जाकर पतवार की अपने हाथ में ले लेगी; और उसी समय वे बुद्धिमान 
जो सुपया देते हैं, और बे ज्ञानवान जो सल्बाह देते हैं, सम्तुष् होंगे किस्तु . 
बेवकूफ और उतरदायित्व विहीम के लिये कहाँ जगह रहेगी १ - 

सारी चीज़ को स्थापना स्थायी शआाबार पर करनी. होगी; किन्तु ऐसा, कहा ' 
जाने वाले स्थायित्र, जीवन और खतंत्नता का मूल्य देकर मिलेगा । 


परिजड़ी स्थायी होता है,. धोंसला नहीं । किन्तु वह जो सचमुच स्थायी है 
उसे झसंख्य अस्थायी क्रमों को पार करना होता है। बश्न्ती प्ुष्ष स्थायी हैं 
वधोकि वह मरता जानते ह। पत्थर से बसा. मन्दिर झुत्यु के साथ, उसे स्वीकार 
कर, संबि नहीं कर सकता | अपने ईदब्यारे के गुसाव में वह बराबर फत्यु को 
विरोध करता है वहाँ तक कि अन्त से वह परत हो. जाता है । हमारे शार्ति- ... 
मिक्रेतन का स्थायित्न, जीवन पर मिभर है; किन्तु एक . अस्तर्राष्ट्रीय ' विश्वविध्वालय .. 
अपना स्थायित्व नियम. उपनिय्मों की सहायता से बनाना चाहता दे |. किल्तु-- .. - 
कुछ चिन्ता वहीं! मुझे ज्ञण भर वो लिये यह भूल जाने दो । संभवत: . 
मैं अत्युक्ति कर रहा हैं। बरफ़ पढ़ रही है और मे बरस रहा है; सड़क दलदेल 
से भरी है; और गुभे घर की याद सता रहीं है । ।0  ओक  ी 
मुझे एक संस्था:ने जपने सम्मेलन के अवसर पर - एक विरबंध पढने की 
प्रार्थनों की है। उन्दोंने 2क। ठक्षत साराश माँगा है जिसको वह: अपने संदरस्थों 
को दिखायेगे। उसकी एक प्रति है दाई गे रहा हूं।.... 


व्याएयातर का साशश 


तियों को #क्ृति के से 
हलक भे सेल के हू 
...गलाई और मुराश ये शासक भंघव । इस प्रकार 
अमास्तल मे. उभर की भावता बराबर बनी रहा ह। में की आज ह है 


शीर बराबर संघर्ष करते ६ । 












इसके पत्तों पर 


सायता के 








बह बातावग्ण जिससे आश-्यागतों ४ पंप आपका भारतवण में पाया बह 


सगल का था । समने और मर से जंगल में एक उलटो बात इई--मेंद बह कि 


स्श्क् मित्र के मांग पत्र 


जंगल स॒जीब है; वह जीवन को आश्रथः और पोषण देता है । ऐसे वातावरण में 
भारत-बासियों ने विश्व के साथ सामंजस्य की भावना को अनुभव किया और 
प्रषमे मन में सत्य के अदू तात्मक पत्त पर जीर दिया। उन्हेंने सब के साथ ऐय्च 
में आत्मज्ञान का खोज को । 
संघर्ष वी भावना और साम॑ जस्य को भावना दोनों का ही अपने-अपने स्थान पर महत्व 
है । वाधयंत्र बनाने के लिये पदार्थों" की कड़ाई को मंत्र-भिर्माता के उद्दे श्य के अशुसार 
अश में ज्ञाया जाता है। किन्तु, संगीत स्वयं सोन्दर्य का प्रकटीकरण है; वह शंध् का 
परिणाम नहीं है ; उसका गाना सामंजस्य की अनुभूति से फूंठ पड़ता है। वाथ- 
यंत्र और संगीन दोनों का ही मानवता के लिये आपना-अपना महत्व है। 
| बह सझ्यता जो मनुष्य के लिये संघव कर रहो हैं और विजय लाभ करती है 
' और बह सभ्यता जो अस्तित्व की गहराई में मोलजिक ऐयय का. अनुभव करती है; 
परस्पर पूरक हैं। जब वे आपस में मिल जाती हैं ती मानव स्वभाव का संतुलन 
'होता है; और ऊबइ-खाबढ़ मार्ग में. होकर उसकी अभिरुचियाँ, पूर्णाल के आदर्श 
में चरा सत्य प्राप्त करती ह 
ओदर कि सीन्‍्डे, 
है 
2 2 २१ अप्रल़, १६२१ 
जय गति पश्चिमीय क्षोंगों के पास एक अम्तर्राष्ट्रीय संध्या का. निवेदन गेजां 
' तो मैंने सुविधा के विचार से विश्वविद्यालय, शब्द का अंगीग किया. । किल्तु उस 
' शब्द का एक आग्तरिक अथ हो नहीं है वरन्‌ साथ ही जो पुरुष उसको अयोग में ' 
“जाते हैं उनके मस्तिष्क में उसका एक प्रचलित अर्थ भी है और इसे कारण मेरा. 
. विधार भी उस संगीते ढाँवे में ढाल दिया जाता हैं। यह बड़े हुमस्यि का विषय ' 
# रत तितली की तरह कियों' विदेशी अजायबंधर के. लिये में - झंपने विचार 
! शक गरिशय किसी परिभाषा से सही. 
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इकसार: 
कूल में... 


दल करने दाग एजिन 27. 
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ला जाग ॥, से शाह्तिानकात सुस भा स्का का ह। हमे 


मिश्र के नाम पन्ने हु | 5 # ३३३ 


साधनों का श्भाव है और सामान की कमी है किन्तु उसमें वह सत्य सम्पत्ति है 
जिसकी धन से क्रय नहीं किया जा सकता; और सुमें इस बात का अभिमान है 
कि बह किसी कारखाने में ढले यंत्र-निर्भित पदाथ की माँति नहीं है--बह विज्कुल 
. स्वाभाविक ही है । 


यदि हमको एक विश्वविद्यालय बनाना ही है तो वह हमारे अपने जीवन से 
ही उत्पक्ष होना बाहिये और हमारे जीवन से ही उसका पोषण होना घाहिये। 
कोई यह कह सकता है कि ऐसी स्वतन्त्रता भयावह है. और एक संवातओ सन्त 
हमारे व्यक्तिगत उत्तदायित्व को का करने ओर चीजों को सरल घयाने में सहोयता 
देगा । हाँ, जीवन में अपने. संकट हैं और स्वतम्त्रता में. अपने उत्तरदायित्व; तथापि 
झपने बहुत बड़े धूल्य, के कारण -बफिसी दूर के परिणाम, के कारण बहाँ-॑वछ 
अपेस्ताक्षत अधिक थाहा 


._छाब तक में अपनी पूण स्वतस्थता और शात्मंम्धान की प्रभाये रख पका 
हूँ, कारणों, मेरा आपने साधनों में विश्यात उनकी प्वतन्त सीमाओं के 
अग्तर्गत मैंने सामिमान काम किया । आपनी चिड़िया के पंखों की श्वतम्बता मुझे 
अब भी बनाए रखनी चाहिये। अपनी सजीव काया से बाहर किसी नियंत्रक शक्ति _ 
से पाले जाकर उसे धनी किन्तु निष्माणा नहीं बनाना । में जानता है. कि आन्तर्रा 
स्ीय विश्वतिद्याज्य का दिवार जदिल है - किन्तु अपने दी ढंग से मुझे पसे सरस 
बनाया है । सदि उसकी ऐरीर ऐसे-व्यक्ति ओकर्षित हों. जिबका न यश है ध.नाम 
और न जिन पर संसारी स्ाथन हैं. किन्तु जितों मनाशकि है और विशवात्ष है . 
और जो अपने खा्नों से महान्‌ भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, तो सुमकी 
'सम्तीष होगा... . *€ ० की 
संभवत: ऐसी सैरज्षक समिति के साथ में कभी भी काम, नेद्टीं कर सकूगा. 
जिया ादप्ग आत्य्य प्रभावशादी आर अपिष्ठावान :है-*कॉारण देय से ४ 
बार है! किसनू सवार से गी , प्री के शबियति रेरे हिये, 


आएना फेायनरच 
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थम को सल से 


गुगी केवल थद सब 4 कि सडशाता को 
। कमीकमी अलीशद झूग्े था मर 






किलू मे भाप्रर। 


88 मिश्र के नाम पं 


बातागश्ा से श्ाता है। मेरा झपना हद विश्वास जीवन, प्रकाश और खतंत्रता 
में है और मेरी श्रार्भना है :-+- 
असतो भा सदूृगमय 
मैरा यह पत्न तुमको यह जताने के लिये है कि में अपने श्ापको सद्दावता 
बंधन से मुक्क करता हूँ और ताकि पुन, वापिस आकर उस विशाज “आवाराशओं 
के भाईचारे में में सम्मिलित हो जाओ, जो असद्वाय अतीत होते हैं. किग्तू गिनकी 
ईश्वर आपसी सेना में भरती करता 
द स्ट्रोसको;।. 
५ २६ अप्रेल, १६२१ 
- जैं स्ट्रीसवर्ग से लिख रहा हूँ जद्दोँ आग सार्यकाल विश्वविधालय में मुझे 
, निबश्ध पढ़ता है । ह जब 

... इस समय शुझे तुम्हारा अभाव बहुत खज्ा दै, कारण, मुझे विश्वास, हैँ कि 
: थदिं इस समय तुम मेरे साथ द्वोने तो यूरोप के जिस देशी में भें गया हैं चहाँ पर 

मेरे लिये भेम की बाढ़ देखकर तुम अध्यस्त प्रसक्ष द्ोते । मैंने उसे ने कभी घोगा बे 

उसके शिय अकन शिया और से में कमी इसका विश्वान्न कर सकता हैं. कि मं 

: उसके योग्य हैं । जी भी हो यदि यह आवश्यकता से अधिक हुआ दें तो इस 
: भूल में धरा कोई उत्तरदागित्व नंदी है। कारण, में अपने जीवन के अस्तिम 
“दिनों तक गंगा तथ पर निमन बालु-हीपों पर एकमान्र- जग ती बतंदीं के साथ 
- अकी झगातिहीनता में अलन्‍्त प्रसन्न रहता । 

० औद्म के आविकांश मैं, 'मैंसे अपने स्वष्म फेल हवा में बोने हा! और 
महों देखा कि छसों गोई प्रसत हुई था गहीं। किन्तु 
; बोता है; बह मेरा गाण अवरद करती है अं 
मंदी करा यासा कि यह कंत मेरों ही हैं । जी भी हो . यहेँ “एक बहुत. 
>>मानवर्धधुओं हारा भुंगोल, ईतिंदास, भाषा की दूरी, - चौरेते. हुए 

के दमा टूसे यह: अगुभव करते हैं कि सचमुच 
हर जे 75 | «ते दीखतों है बह हणा का संघ। है. 








६ जा खा 









मित्र के बाम पत्र . शह 


हम छल खिंटजरलैंड जा रहे हैं और हमारा अगला गस्तव्य स्राव अर्मनी 
दीया । मैं अपना जन्म-दिवस उपूरिष में बिलाऊँगा। सेरा परिचय. में दूसरा 
जन्म हुआ है और सुगे उस पर हे है। किस्तु स्वश्रात्र से प्रत्येक भनुष्य द्विल 
है->पहली बार उनका घर में जन्म होता है, दूसरी बार पूर्ण विकास के लिये. 
उनका बृहत्तर संसार में जन्म होता है। क्या तुम यह आतुभव महीं करते कि 
तुम्हारा दूसरा जन्म इमारें बीच हुआ है! इस दूसरे जन्म के साथ ही भानवता 
के हृदय में तुमने अपना उचित स्थान पाया है। ह | 
.. स्ट्रसंबंग एक सुर्दर मगर है और आज प्रतःकालीय प्रकाश सुम्दर है। धूप 
मैरे रक्त में मिश्िित हो गई है और उपने अपनी छाप से मेरे विचार सुगईले कर 
दिये है और में गागा चाहता हैै। इस गाने का भाव हैं आश्रों, बन्धुओ, 
'पिरथक गानों से इम इस प्रातःकाल को बढ कर दें ।? 

जिस कमरे में में बठा हूँ वह. बहुत सुन्दर है। उसकी खिड़कियों से ब्लेक 
फ़ॉरेस्ट ( जंगल ) की किनारी दिखाई देती है। जिसके यहाँ हम हारे हैं वह 
एक परिकृत महिला है जिसके एक मोहक बच्ची हैं। उप्की गोरी शगुलियाँ 
मेरे चशो के लीणों का रहध्व ऐोजमे में बंहन स्थाद लेती रा 
इस वात सी कियमे |ै। आारदीय गिद्या्थो है जिनमे से एक खोला हर क्षिशव , 
' ज्ञाल का पथ है। काते मुझे त्झ खादरा नम्नत्त के शिः ः 
पुन्दृर युवक है +असन्वदम और निप्ड्पट और बंधन शध्वाउर 
: इस साताह के पत्नों को इसने खी दिया ८ लो प्रक 






हर ग। | ४ १ | ॥ 


छाप पाता समेत .. 
(4 प 





ताल शा जन्‍नसाब पकपर्मकाक, 


गुम 


पु यह दिये कल बांग्रेह्ड्र का एक सारीह्ष जी तरह 2 । मई चादता था कि 





हक जि की मोम पते 


आज कुछ स्तर मैरा बिवकुत आया होता किस्तु यह ससत्र नहीं हुआ। सारे 
दिन मिलने-जुलने आते रहे हैं. थोर बराबर बात होती रही हैं। बात चीत का 
कुछ अंश दुर्भाग्य से राजनीति से संबंधित था और जससे मन जगत का बह 
तापक्रम बढ़ा जिसका मुझे सदा पछतावा होता है । 


राजनेतिक-विवाद अक्सर मुझे! ज्वर की भाँति बिना किसी पूर्वाभास के 
अकश्मात घेर लैता है ओर फिर वह आकमात ही मुझे छोड़ जाता है और बाद 
में बच रहती है, बेचनी । राजनीति मेरे स्वभाव के बिलकृत् विपरीत है तथापि 
एक ऐसे हतमाग्य देश की असाधारण स्थिति में जन्म लेने के कारण, उनके जब- 
तब के उभार को हम घह्हीं बचा सकते | श्रव-जय में बिलकृत अऊला हैँ, में. 
मभा रहा में अपने मन को उस अनसन्‍्त-शान्ति को गहराई में स्थिर कर. 
लू, जहाँ दुनियाँ की सारी ग्रततियाँ क्राशः अपने बेसुरेपन से एप और तारों की 
शाश्वत जथ में मिलन जातों 


परतु संसार भर में मनुष्य पीड़ित है. और: मेरा हृदय रूए हैं। में बाहता 
हूं कि इस पोड़ा को संगीत से बेंबने की मुक्मों जुमता होती! में जगत-आंत्मा 
के अन्तरग प्रदेशों । स्वायी आवम्द का सन्देश ला सकता और उसझो क्र द्ू 
पुष्ठपों और सज्या से बतमस्यक्ष पुप्यों- के साधने हुहरा सकता : सभी सीजों की 
उत्पत्ति आनम्द से होती है, आनन्द से ही, सभी अतिपालित हैं और आनन्द की 
ओर अथाहित हैँ और उसी में उसका अन्त हो जाता है ।? हे 


:.. में वह क्यों होऊ जो अपनी शिकायतों को दबा वें और .जोम की भावनाओं 
"की एक चीत्कारपूर्ण खखप दे । में सत्य की उससे महान शांस्ततां के लिये प्रार्थना 
करता हूँ कि जिसमें वे अमर शब्द निफत्षे हैं जो! संसोर के पावों को अच्छा . ह 
करेंगे और धुंणा की लपक्ती आग को सहिणुता में परिणित कर शास्ति देगे। 

पूर्व आर पश्चित मिले: हैं---इलिंहास की इस बड़ी बात मे शगी तंड हथारी 
दयनीय राजगीति ही पेंदा को है, कारण, यह मी संशय में पर! | महक 
गई । सत्य-दवीन बात, दोनों दलों के लिये भार है। कारण, लॉस का भार भी: 
'डानि के भार से कुछ कम. भहीं है---यह बेहद मोटाई का. भार है। पूर्व और 
ध्विस के मिलन की बात अब भी सतह, पर है, बह बाहरी है। परिणाम बहू... 








मिन्न के जाम पे ७ ३ 
है--हमारा सारा ध्यान इस सतह पर खिंच आता है जहाँ कि हमको चीट लगती 
है था हम कैवल भोतिक लाभ की हो सोच सकते ६ । ' 

' इस मिलथ की गहराई में, भविष्य के महामित्न का बीज निश्चव ही पचप 
रहा है। जब हम यद अतुसभव करते हैं तो बिल्वकुत्न वर्तमान के दुःखद खिंचाव 
से हमारा मन अपनी अचासक्लि :पाता है और उसका शारवंतः में विश्वास होता. 
है-आत्मन्तिक निराशा के दौरों से उसे छुटकारा मिलता है। इसने पूर्वजों से 
यह जाना है कि सभी होने वाली घटनाओं का शाश्वत्त श्र्थ अह्नतवाद है-- . 
जो दवत के बीच ऐव् का सिद्धान्त दै। पूर्व और पश्चिम, के दंत में; वह ऐक्च . 
है । अतः; उसका एकीकरण में अन्त मिश्वेय है 

उस महा सत्य को तुमने अपने जीवन में प्रद्शित किया है. । तुम्हारे भारत 
के प्रति प्रेम में, अनन्त को सन्देश है..।. तुमने, पूर्व और पश्चिम के. प्रकटतः 
संघर्ष में, उनकी अम्तंसंधि के महान सींद्य की उचाड़ा है। हमने, जो प्रतिकार 
के लिये हल मचा रहे हैं; जो केवल मिज्नता के प्रति सजय है' और इस कारण « 

' बलकुश अगंधारण की आशा करते हैं, अपने इतिहास के महान उदँश्य को ठीक .. 
ठीक कहीं पहा है! ह । 

तीम कामना अधकार है। वह बिखरी बातों को अतिरंजित करती है और . 
पम-पम पर इमाईे मन छो उमसे टकरा देंती है । पे में ही वह प्रकाश है. जो ऐव्च.. 

करता है और जो अंन[सक्षि के निरतंर दबाव से रको कर. . 





का प्रति को केस 
सकता है।.. | 
इसे कारण में तुम्हारा श्रार्किंगन करता हूं और तुम्हारे भेम से रखा लेता 
: हैं. और तुमकी अपने जंम्म-दिव का वमसस्‍्कार भेजता हूँ। । हा 








गर्व 4] क्निं फल ढ्ः 20 २ हु |. । । थे 
कि है 8 50% ५. अपार प गा 
क्षमी-अर्भी गेंये जमेगी से एक प्रविति कोण जिये एके दार्नाक, हाफ 

सके शोध दी 
निश। हैं। मय भर 





आदि ऊदास्य है, जग्म- दिदशा धुअकामनायें प्राप्त की हे अं 
पुस्तकों का ऋषणत उदार उप्र 
ब्मस्तल का रूश किया दे शीर मा, विश्वास दें कि गेरे देशवासियों के हृद्च 






"बात एके ८ 


प्र हु 5 





में उसका प्रशुपर दोगा । 


५५ मिश्र के नाम पतन 


कल ज्यूरिव में मैरा निर्मश्रण है और इस मास को १३ की में खिटआअर- 

से जमनी को प्रस्थान कछू गा वया अपने किसी पन्न में मंने यह नहों बताया 
कि मेरा जीवन-आबाह़ अपने देवी नामराशी रवि की भांति रहा है और मेरी 
अमग्तिम घड़ियों पर पश्चिम का अधिकार है / ओर ससका रद्द अधिकार 
कितना सच था इसको मेने यूरोग अमण से पहले कभी आअगुभव नहीं किया। 
इस सुझवसर के खिये में हृदय से कृतज्ञ' हूं, क्रेबत इस कारण नहीं कि आपने 
बन्धुओं से आदर पाना कितना मधुर है वरत्‌ छसमे मुझे यह अनुभव करने में 
सहायता दी है कि जो प्रकटतः हमसे इतमें मिज्ञ प्रकट दोते हैं सम पुद्षों के 
हम कितने मिकठ हैं । 2 7० ' 

हमारे लिग्ने भारत में ऐसा बिरता हो अवसर होता है कारण, हम शेष 
जगत से आदाहदा हो गये हैं । हमारे लोगों के संत में इसकी दो ढंग से अतिक्िया, 
हुई हैं। इसने हमारे अन्दर द्ट की उस प्रस्तोयता को. उछल किया हैं जो . 
या ती बेहद शेर्श्नार्स)र अना देती दे कि गारत हर ढक से शमुप्ाा और शेस 
बारण ६० अन्य देशों ते बिलकुल मिन्र-था उस शआात्मदं्य की, शोर हैँ 
जाती.६ जिसमें आता-हत्या की म्लाव दशा हीत॑| ६ .ै। यदि बादिक, सहशेग के 
नेसवाय माध्यम द्वारा इम पश्चिम के सब्चे सम्पर्क में छा सके! तो दम  मांचव 
जंगत का सच्चा भिन्न पा सकेंगे और उसझा आअफी, सम्बन्ध की शहरा और 
विष्यृत करने की संभावना में विश्वास होंगा। हमकी यह विश्वास होगा. वाहि॥ 
कि. जीवन आर संस्कृति को पूरी अलहदगी झोई ऐसी चीज़ नहों। है जिसका किसी . 
जाति को अमिमान हो । अम्बेरे तारे अबददा पढ़े रहो. हैं. किस्तु. चमकते. हुए. 
तार शाएवत: सामृदिक प्रकाश के संदृध्य बनें रहते & । ह 


श््डः 













$ बंद्धिप्कारे के। पुकार के. एक भार्म माने. 
समता को कुंचश, देगा $ कारण, मालत | 


कराता ६, पएईू गण 


रू न दिख ० कम के आह ह 
है---पर्श्वित क। 


मित्र के बम प... ३५४ 


जगत में जैसा कि मेँगे कहा देने का अर्थ हैं विनिंगय | यह एकांगी नहीँ दै। 
हमारी शिक्षा की पूर्णता पश्चिम के पाठों को स्वरीकीर भ॑ करते में नहीं होगी 
प्मी पंरम्परासत देन को पूरी तरह सम्रकने में । इसंतें हमकों बढ़ साधन पमिलेंगें . 
कि हम आपने पॉशों का मूल्य है सकें" । हमारी बॉद्धिक एवं सौतिक सम्पर्ति 
बाहरी प्राप्ति में नहीं है बरत्‌ अपने निजी, स्वत'भे विकास में है । ह 
शव तक हमारी बोद्धिक उपलछद्धि बाहरी दाव पर विर्भर थी- हम बहिर थीं 
लेते रहे हैं, उपर्ाते नहीं रहे । इस कारण यह उपलब्धियाँ अधिकतर उल्मादग . 
शुत्य रही हैं. जिनकी मैंने अपनी 'शिक्षा” पुस्तिका में विवेवना को है। किन्तु ऐसी 
सिरशकता के लिये परिवमीय संस्कृति को दोप॑ देवा भ्रलत दोगां। उसका दोष है. 
मे में कि हमने उस संऱतिं के लिये छापने पा का डपयोग नहीं किया । बौद्धिक - 
वेशमक्त थे मंग के बीजिक अदवथों का आअधःपतम होता है ।' जिसमें बचना है बह 
भीजम महीं दे» 








गढ़ # इक सी ! ' 

" साथ ही वर्तमान भारत के ऐसे महापुरुषों को जैसे राम मोहन रॉय हैं, होने 
बताने की महात्मा गाँवी की वात का में तीब शब्दों में विरोध करता हूँ #। थह्द 
“उन्होंने देश को वर्तमान शिक्षा के चंगुल से मुक्त करने के जोश में कहा है । ह 

पलेक्ष गएदीय को आंभवात होना चाहिये कि भारी कठिनाइयों के - होते हुए . . 
माने अ्चीं थे अप भी ऐसा. मदहाव व्यक्ति पेंदा कर सकता है जैसा... 
कि गयी राग माइन एय में मिलता है । मद्मता गाँधी ने. मध्य कारीन भारत कं ५ 
प्त मानक, कार आाद का उदाहँएग दिया है ।, वे महाव्‌ थे कि झंपने जीवब 
हू भर भष्लिम संस्कृतियों को बुला मिला दिवा। #&४ 
की मिभता के दाते हुए इस कार क शाप्यात्तिक ऐस की आअगुभूति भांग के. है 
फानुक्प हैं । कक 
समान युग में रास सीदन रोग में बह मंत्र की विशालता भी कि बैड्विंह 
फार शाह! एव ईसाई घपरकातयां के ब्रौलक शाध्यात्तिद्र एव की पनुभव कर 

हम झा के पृष्ठा हृदकंध में ऋारत का प्रतिनिधि 


#? पृशठ ५ ध्युफे 8822 ब्रह्िण्का[र दवा पूग[ है। से अभ्रीकार करता ५ 


# शावीजी ने किती स्थज पर नो कहा था और उप्तका आय चुद हूं ३०७ 
स्नेक कोर भ्ादि के सामने रानमीदन रॉय धच्चे है । 





. भारत * 








भार रपदशा के सबने 










पक । हा फोर 


गा प्रश्न के भ्तास पते 


राममीहन राय परिचस को अपनाने में -विशकुल स्वाभाविक हो. सकते में और 
इसी कारण उनका यह गौरव था कि वे पश्चिम के मिन्न थे । यदि वत्तम्ान भारत 
द्वारं। बह नहीं समझे जाते तो उससे तो. केवल यही प्रकट होता है. कि उसके 
अपने सत्य का उज्ज्वल प्रकाश इस समय तीघ आवेश के तूकाबी बादलों पे ढक 
गया है । 


5 का का 
*॒ एं कै ५ 


देपबंग .. 
१७ मई १६५ १ 


इस देश में गेरे आग में मेरे ऊपर कपा की. एक शनोखी धूप छाई रही मै । 
जहाँ मुमी इससे हर्ष होता ह $ वहा, मे हग्न भी हो. जाता है4 मेरे पास 
ब्यक्षियों थे; हिये वा है ! किन्तु बात,वह है कि रात्रि, के शामोद-पर्ोद्‌ . के याद 
वे दिव्सारंस की प्रतोक्षा में हैं और वे पूव से अकाश की आशा लगाये 80 हैँ. ॥ 
वा ईस भारत को शाक्मा में उन्त ्रातःकाल को , हलचल को झनुमंब करते 
हैं जो साई संझ्ार के दिये है ! क्या ग्रनुष्य के सहान, भ्रविष्य के संगीत, के शिय्े 
इसमे इकतारा का ताई लाया जा रद! है (बह सर एकोताक मे आधुत्तर 
पाकर पुलकित दो उदेगा,। अध्यकालीन सारत के संतों. के. हृदय, के-- गैस कबीर 
और बामवा झु- 5 ईश्वर अस, आन पेम की तरह बरस . पड़ा ओर 
ह अुध्तिम ॥ बीच का सिश्नता के! सीमाओं की सया ३0 07007 6 

















५६, ईं 


के | | 





आर, जातीय परम्पराओं के संषष धोण :६ं 
मु लक छा के ते राजी हैं; जाएीथ लिशुध के ४ 
ः ; ! 4; 5%0] कर शुटन्व | ३ प्रेछ॥ीरल ४ 












सह पर साथ ही पंद्ा टो आर ८ 
टेप पार सके । जिस बांदा ने सैर ।:;2 
॥ महाहंपे का पड गासपा एस थी 











मित्रे के लाभ पेश. बे 


कोई राजनैतिक पुष्ष नहीं दे, कोई विद्वान नहीं दे बन, सह बह साधारण 
नुध्य है. जिसका विश्वास सजीव है.। हगको उसकी सहज. खोज में विश्वास करना 
जादिये ओर उसडी आशा हमारे लिये अपनी सम्पति पाने में श्ेंटक हो। 


. 


किज्षिपजाहुल्य के दोते हुए भी: जिसमें इन: झक्षातन हुआ | है, बढ भारत , 
अपने. हृदत में अत्र भी, उस अपर पंत्र छा + शान्ति, अजाई और पैक काल. 
पौषण, करता रहता ;है..! 

सत्यम, शिव्रम, आदर तम' 


सर्वत्र एक' का सन्देश जो भारत के एकान्त वनों की छाया में घोषित हुआ 

था, वह, भाईचारे को भजे हुई, अंविकार में लड़ने वाले मतुष्णों में मिल्ाप के 

किये प्रतीक्षा कर रहा है । ह । ६ इक 

. व्तधान भारत के सब मनुष्षों में राम मोहन रॉय सर्वा्रथम व्यक्ति थे , जिग्हीने  . 
इस सत्य की छानु भव किया । उन्होंने उपनिषद की उसे पवित्र झवीति को ऊंचा ' 

रखा शिसक् द्वारा आहग पर विजय प्राप्त करने वाले . सबके हृदय में प्रवेश पाते . 

हैं>वह अकाश वो बक्धिफार के लिये नहीं आंगन के लिये है। के 

 शपन्नपात भारत में एड ऐसी संझ्ृते लेकर थ्राये जो उसकी. अपनी संस्कृति : 

ने अफागक एव से बियोगी थी । खिल शगके ससों में आपनिषदों की भावना काम. « 

कर, रही ;ए॥ परदाटतः | मिल धकगे याशी बीओं ; सामजस्थ. 

प्रात्त. किया जा सके । 2 गोहन रा के समय परदेयम, यूं में ऐसा, ओषात 

लाया. था कि जिसके कारण भारत. फे हृदय में, खत़वली मच आईः। किम्तुं यह. 
| ग॑ गोहलू रॉय के मह्दात्‌ 
आर परिवा को 


की आजा की 


॥ लक ४ रा 













' शाप थी भय फो, 





झा । है ए्‌ न 
छाएशडा रहा ई । गया उम्रका उतर दुए रदने का केश एर होगा 


02030 मिश्र के भा पत्र 


रमबर्ग 
२० मई १8२ १ 
में विश्वास करता हूँ जि मेरी लम्बी यात्रा अब समाप्त होते बाली है । प्रतित्षण 
में समुद्रतठ की पुकार सुन रदा हैं और क्लास्तें यात्री के पुनरागदन को निद्वारते 
हुए सायकालीन दीपक का चित्र सी सुफकों दिखाई पड़ रहा है। किम्तु एक 
विचार बराबर सेरे मस्तिष्क में क्र काद रहा दे । बह यह है--कि संशुदपार 
यात्रीपरान्त जर्जरित नौका का शायद देनिक यातायात के अनेक प्रकार के कोमे- 


फाज़ों में उपयोग किया जाये। 
शान संसार में जीवन कहीं भी अपने उत्चित स्वरूप में नहीं है । सारे वायु 


मसल में शास्याएं छा रही हैं। गायक गा नहीं सकते; उसकी सम्देश' सुमाने 
होते हैं। परन्तु मेरे प्रिय मित्र, क्या मैरा जीवन प्रत प्रदेश के औएष्य के. बराबर 
बने रहने वाले प्रकाशमय दिन की भाँति होगा जिसमें लंगातार कृत ब्य बने रहेँगे ६ 
ह₹ क्या फप्ती भी बह तारों भरी रात मेरे सामने नहीं श्ायगी जो श्नग्त के. 
लिये अपने हारपट खोले ! बंया यह हृपको अपने उस झधिकार को नहों जताती 
, कि हैग उस अदेश में प्रवेश करें जो देशभक्ति को सौधाओं के परे है ! कब में. 
शापने जीवन को शश्तिस व्यवस्था करने और आशात्म-जगते थे निर्मन्रण के लिये 
तेयार होने जा रहा हूँ । हा! 
हमारे पश्लिती झजाओजपयों शाटा य। पढ़ाया जाता है. कि ऐसी महत्व की 
' कोई चीज़ नहीं है जो हमार स्कृन दें. राटिय मरे में मे दिखाई रहे ही; कि 
केबल गैर ही. देश, मेरा स्वय हैँ सेत भूमंधत है; - केवल इसी. देश में. शमरत्व 
और जीवन मिलें हैं। औ/ जबे हम भारतीय, देशामिमान में पश्चिम - को तजता 
शभकेथन भोर की बष्ट उसी पश्चिम की जेब करते हैं और 
॥ै ' गाने है ' 2 हे मे 2 
शत स्वतंत्रता की. जिसके पंया “मंहीं. कटे मे । 
पन्द कक! थी आधिक. «हीं हि लता मी री. 


















प 4 ॥ २| 
74 की हर््ाव करने का सैरा स्गष आ गया है; आर में 


दम कण! हा आशिक था ग5 भें की शाम के पा मंन्कि द 





खाता का का, है चढ़े मठ आत्जाडिश का आल भे हाफ, 


हक फाब ले भाशि हो । 


'सिन्र के नाम पन्‍्न छह 


2 पा स्टॉक होम 
2 आम 200 %:,.. (अजमेर 0 ९४ 
हिट अरतोंड से हैनमाफ और वहाँ से. स्वेडन के मांग की. में देखता आयी * 
हैँ.और सर्वत्र मैंने फूलों को विचित्र रंगों -के साथ फूलते “देखा | और यह मुमे 
पृथ्वी का विजयघोष-सां माल देता है जो अनी रंगोन ठोपी को आकाश में” 
उछाल. रही है । परिचम में, मेरे मार्ग में सी स्वागतन्वाहुत्य इसी माँति- 
छलका है | ह कर ह 8 
श्राएंभ में तो ऐसा मन हुआ कि तुमको सबिस्तार - लिखे; केयोंकि मु , 
निश्चय था कि इससे तुमको बहुत हर्ष होण। किन्तु अब पैसा, काने से में 
सकुचता हूँ । क्योंकि - किसी काया रो इससे मुझे इसमे 'मेनोल्मास नहीं होता, .. 
बस्न उदासी आती है। जो वुछ समझे भेंट: किया गया है उसे वितकुल, अपनों | 
पहना मुझे घ्नुचित मालूम देता है। बात यह है. कि पश्चिम के हँदेय में एक... 
सवार आय है और वह आदर्श के किसी “एंदस्‍्पपूर्ण नियम के साथ पूरी 
और दौढ़ रहा है। यूरी-ीव पुरुषों के शति अमिमोन को अंचानक दकावठ मित्रों . 
: | और उनका मम उस घाराओं में से जो उसने अपने लिये तेयाद की थी, हद. 
' झआमा बाईती बम) कट 
। - कैब थका होने के कारण शांग्ति चाहता है; और कोकि शासित . 
है पूर्ध से'बहा है, पीड़ित॑ यूरी। का मुँह अज्ञात 'क्न्‍्प सम 
देख एटा है। यूरोप उस बच्चे की तरह है जिसको खेत कें ८ | 
-/ दिला गण हैं-। वह भीड़ से बचना चाहता है. और माँ की खोज में है। और क्या . 
; आाधाग्मिश मानव जगत को य्व ने लाजबन्पालनः महीं किया आर शापनी औवेम हे 






ये की आग 


+] 
| बरद का 












थरीप से इमाग हार पर आर 


हु. 


के ता की घढ़ियों में मना4 
सेदा की पुकार पते मदत्‌ सम्मान कं! डाजुभव करते में खरे दी । 


हुने धरती भे खाने खान मन इसे सादा 





ह्ये झटका दालाविक फारण बंधे का किशा हें। अुर्भा 


दि ज>गाशा कारण है कि मेंगे मांगपदा को बेस दि दे । में 


झोर मेंगे 
पीवी भगव 





हू हूं छा े पिश्न के मी | पंश्र 


शाशा करता हूं. कि यह सच है: ओर मेरे सारे लेखों में मेरा मानव-प्रेंम प्रकठ 
हुआ है और उसमे सारो सीमाओं को पार बरके माभव-हुदथ शर्श किया है। 
यदि यह सच हैं तो अब मेरे ीखीं का बह शुद्ध सह्य सेरा जीवन विदेश करे । 
५ बैछ दिन हुए जब में हेमवर्ग के होटनत में अपने! कंगरे में शक्ेशा आराम 
कर रहां था; उसे समय मेरी भेंट के लिये पुणव॑जलि लिये हुए, दो शरणी शी 
प्रिय मेन बद्ियियों चुपके से मेरे कमा में आई" । उनमें से एक मे हूंढी फटी 
अगरेजी में मुफ्से कहा, "मैं भारत से प्रेम करती हूँ।” मेंगे उससे पूछा, 
नुप्र भारत से क्यों प्रेम फरती हो ?” उससे उत्तर दिया, "वयोंकि तुम इश्वर 
वैप्रंस करते हो [7 . 

यह जतती पड़ी: प्रशंसा थी कि विनश्नता पूथक उसको. छीकार करना कंठित : 
था । किन्तु में समगंता हूँ उसका अर्थ, उस आशा से था जो सेरे: अति थी ओर: 
इसी कारणा पे | आाशीर्षाद थी । या. संतवतः उसझा आशय यह था कि गैर: 
देश इंश्बर से अंग करता है इस. कारण. बह. भारत से प्रेस करती हे - बह भीः 
एक आशा थी , जिसका , आदर करने ओऔए क्षमक्ने का हमको... प्रयत्न 
करना खाहिये । - 

पट अपने देश से धो करने हैं; शीर उस राष्ट्रीय प्रेम ने' एक. दूसरे. के. 
प्रति,शृगा और सन्‍्केह, पेदा किये हैं । स'सारः एक ऐसे देश की प्रतीक्षा:में हूं 
जो छापने को सही ईश्वर की. प्रेम काता है।. केवल जेसी देश को सारे देश और... 
सभी, मजुध्य पत्र करेंगे। | न 

: जब इस कापे घरों से कन्दे भातरम्‌ झुंगते हैं. तो हम अपने पड़ोसियों से... 

कंहते हैं; तुम हमारे भाई बह्ों दो.” किन्तु यह सच नहीं है.और व्योंकि यह... 
सब भहीं है इस. कारण यह. वादमंडल की दृषित करता है और, आकाश : में... . 
' घेरा का जाता है ।: वर्तमान में. उसका. बाद जो शायोग हो यह नो सोश्स 
मे हेजल में शाय कमाने की भाँति हैं.।. ऋपने का हा, बारें यह 
£ एक ही. परिशाम, है“ आत्म-इला: + हतागा 
॥ दै। उसमें सारी समह्याक्नों और, कदिनोइडों का .. 







5 काया किया किला मिक पय 
पच्। हएई वृडन दा पाये | 


; बलिन से प्राय और वहाँ रो म्यूनिख सक हवाई यारा के लिये इससे वादा किया. 
है । भ्यूनिख के. बाद दमारी,डार्म्सडेठ पहुँचने को आशा, है जहाँ जर्मनी के; कुंड 

; अतिष्ठित पुरुष इससे मिलने को-एकम्रित द्वोंगे। यह कार्यक्रम १४ जून तक. था 
उसी के लगभग समाप्त ही जाथगा तब फ्रॉस और स्पेन में होकर, यदि ओर जहँद्ी 

झमव नहीं हुआ तो कम तेलकम, जुलाई आरसख्स. में हम अपने , जहाज॑-पर पहुँच 





जज रहिए फेल ० 5 
| हम मह १६६४ 

आज रात जर्मती से वियना के लिये प्रस्थान कर रहा हूँ। वबंहाँ से मैं: जैकी 
रटॉविकिंय। जाओँगा और - तब पेरिस को---और तब अूमध्य' सागर की । * हपारा 
स्टीभर २ जुलाई को रवाना होगा और ऐसी हालत में संभवत: यंह अन्तिम पतन 
दीगा। / एटा " 
 सुद अगदाम गहीँ कर सकते कि ' सकेंडिनेवियां और जमनों में जहाँ-जहाँ में... 
आया हुँ, सर्मेज खितता :थ मसैरे चारों ओर उंमेड़ता रहां है। तथापि मेरी इच्छो! 
क्षपने ही बरएुओ में फिर पहुँचने की है। में जीवन भर वहाँ रहा हैँ, मेने प्रपना 
कास> पी धहाँ कियो है और  शपना प्रेम भी वहीं दिया मै और मुझे बुरा नहीं 
यहा शाहिये [कि मेरे जीवय की फसल से .बहाँ पूरा-पूरा' शुगतान नंहों किया | ' 
दूं मिये एक पारितोषिक हैँ | इसी कारण, सुझे  - 
पुए अताया में है: जहाँ ऋतुए - बारी-बारी से 
मुझ है जिसने जीदव भर परे झवप्सों 
। पर आारय॑काल्ीन छायाए. गहरी द्वोती 
ः से में. प्रशंसाओर- किला, 
बाइता ।. में तारों के जीये विश्व काना जंदिता हैं ।. : 










ग 
जें। रहा ४ 





जमा कथन “मनन 





ञ्ञां 


- | ह ब ; रद न 
जज, सर बाक्षन ' बुमना समीत्ति हो गयी ६ आज रघत 


3. ॥ 
कब 
8 


जिये ऋहलान- करेंगे), इस- देश मे मुह आस्दव जनक अगुसत्र हुशां ६ै। हो 


३४ ' परित्ने के भाम पने 


प्रशंसा मुझे मिली है उसे में: गम्भीरता पूर्वक स्वीकार नहीं कर सकता । यह बिना 
पोच विचार के उतावलेपन से दी गई है। उसमे सोच बिचार के सगय का हष्टिकोण 
नहीं हैं। रही कारण है कि में उससे परेशान हूँ और डरा यही नहीं जे 
भीई। ह 5 

में गृह-दीपक की भाँति हूँ जिसका स्थान एक कोने में है और जिसका पंवंध 
प्रेम की घनिष्टता से है. किग्तु जब मेरे जीवन को बलात आतिशबाओ के खेल भें 
सम्मित्रित होना पढ़ता है तो में तारों से क्षमा प्राथना करता हैँ आर कुछ जोटा 
अंसा शंतुभव करता हू । 


' मेंगे एक बलिन नाथ्यशाला मे पोस्ट ऑफिस! का अभिनय देखा । मलिक 
शेककी ने अगर का इकछा लिया उसने सुदूर अमभिवय किया और कूल, मिलाकर 
जैल सफल रहा | किन्तु विचित्र? के अभिमय में हमारे आशम से इसके उस 
नाठक का अर्थ सिन्न था । उस सिशता फो . शपने मत ऑ- में सप्ठ कर. ही रहां 
था कि मांग विश्वविद्यालय के डा० ओटो ने जो दर्शकों में से थे... उप बीस को 
कैडा । अम्होंगे कहा कि जमेन ढंग उसे परियों की कहानी बगा रहीं था जिम . 
ममोरंजक स्रीन्द्य था किसतु वर्तुतः छत खेल का आध्यात्मिक तय था। ही ह 





॥के उस समय की भावना का स्मरण हैं जिसकी अंरणा में में 
अमगदा उस प्यक्ति का अतीक हैं जिसको मुक्ि माग पर आने का सका! 





हारा उसके लिए बनायी कक्ीर समितियों को दीआरों से छुडकार पाना चाहता! हैं. 
किन्तु माधव जो संसार इशिक्ोण से बुद्धिमान हैं अपनी बेची को पातक रोग 






४ म्िम्धतने 
सायभना रही ०) 





किन तु उसकी झिड़कों के सामसे उाकखाना है और आल राजा! के पन्न ौ' | ; 4; 


पा ना 


छा आर प्ि जरा जाम का संग्दश हू 


बह 





([एु भ हे का गहर शसा २ 





द » हट 5 है. 85 7 
भें सब। सका के शोक दक छगा, बन्द 30 खोसा जाते ४ आर मान पष 


सिर के मम पी... | औक ३ 


एवं मल मतान्तरों के संसार की दृष्टि में जो झत्यु है, वद्दी उसे आध्यात्मिक खतंत्रता 


जगत में चेतवा लाती दै। . 
इस जागएश में जो चीज साथ बनी रहती है वह सुधा द्वारा छिपा प्रेम 
भुष्प है | 
में इस अंग का मूल्य जानता हैं और इसी कारण राजी छो मेरी प्रार्थना थी 
“मु शपने उपबन का माल्ली बनने दो--जह मोली शिसका, एक शान 
, पारितोतिक नित्य ही रानी को. फुपहार अपेण करना है। क्या तुम सममते हो कि 
हंस समय मेरे देश के लिंगे पोर्ट श्रॉफिस! का कोई अर्थ है--इस सम्बन्ध “पं 


पड 


कितनी. श्वतम्तता' सोधे राजा के सम्देश बाहक से आनी बाहिये न. कि जिदिश 


पार्टियामेस्ट से; शोर जब उसकी आत्मा जगेगी तब कोई बीज उसे . दीवारों ः 
कद करने रख भ॑ सह्रेगी ! वया उसे अमी तक राजा का वह पत्र: मिला है 


. भाज ५ जून है और हमारा स्टीमर ४ जुलाई को रबाना द्वोगा। ४ 


>लतनल ।5 ' हा 
डाई 
१६ जून १६२१ 


' यहाँ जमनी के सभी भागों का समुदाव अुमसे. मिलने को एकम्रित हुआ दे 


है । हमारी मंद रेस बढ़े लाट के उपबन में होती है जहाँ. उपस्थित व्यक्ति मुफसे 


अरने करते हैं। मै एक-एक करके उतर हैता हूँ। और कालेएंट कतरकिए उनका | 


अजुवाद जन में उन शोगी के छिये करते है जी आगरेजी साझ: नहीं पोती |. 
कल मे यहाँ आग ना आर तायर पहर इतर पहली सभा ४६ थी | 


गला प्रश्च जी मुझ एक बगाडा निदासी जमे मे किया वह यह बाई ६] 


हमारा वज्ञामिक सभ्यता का अविष्य क्या ह १! 


ये ने उसका उत्तर दे दिया ती उसमे किर पूछी, “जन्वद्धि की सफ्ला 


की हज हा 2! 


कप ४ ३ छः 0. छाारर चर भर 
हपने उत्तर के बाद सुभयते बौद्ध बसे के सबने खझग का शाभारु देंगे को 


हटा धरा $ 


इन तीनों विषयों में पुरे तीन घएटे लगे ! इन लोगों को उत्सुछता देख कर. . 


थे होता हैं । उनमें जीवम थी बड़ी समध्याओं को सोचने की ममोद्ृत्ति है। के 


१७ विनर के जाम पन्ने 


"विचारों पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हैं। भारतवर् में अपने आजवल के . स्कूलों 
सें हम परीक्षा पास करने के लिये पा०्थ-पुस्तकों से विचार सैते ई; इसके अतिरिक्त 
+ हमारे स्कूल अध्यागक अ गरेज़ हैं; और सारी पश्चियीय जातियों में थे विचारों से 
सबसे 0थिक अछूते है । वे इमानदार हैं, विश्वरानीय किस्से उनमीं पहष्ठान्नत्तियों, का 
_ इलेवा बाहुल्य हैं. कि शुड़दीढ़, शिक्षार मुझेबाजओं व्यादि में लगे रहते हैं शोर विचार 
"हें संक्रमण का घोर विरोध करते हैं। | ३ «० ० 
7. हुस कोरण हमारे आंग्ल-अध्यापता हमारे मत को कोई. अंश्णा नई! देते | 
हे अंधुरभव नहीं करते के रण्वा ओवन्न' रहते योग्य होगे के किश  विशार 
“आवश्यक हैं । हमारे अन्दर बढ सच्या उत्साह नहीं है-जो कि श्रात्मा... का. : छपहार 
के इमोरा सुझ्य काम सोर व्यापार: राजन तिक शक्तिकषत हो गदझा हैं, शिक्षका 
छ्दे श्य हैं. सकलता--जिसका माय टेहा ओर पिदल्तों के:साथ सममीते:का है 
. बह राजनीति जिपने हुए देश! के नतिक मापद्णड को गिरा, दिया है और 
जिसके कारण निरन्तर झूठ, धौखेबाजी करता और पसंद पंदा दी गये हें और 
भिरर्थक अदृ्ार की राष्ट्रीय आदतें बेहद बढ़ गई: हैं । ' 


वि 








एस० एस» योरिया, 
. , * शुकाई, ६६०१ 
. अपने आतिथ्य: के अत्युत्तर में .प्ृथ्वी का मसष्य, पर, अधिकार होता, है, 
किन भगह का कुछ नहीं: शन्न शापदार, सपेज्ञा हे गरानभता, की एक शी रख 
[। आकाश के सय एक शाहवत संवाद में, शगा हुआ, ६-+मे 
वो अभिक्ष साथी अपने जन्म के श्रथम दिन के उत्तरदायित्व 
बनाये हुए दे ।. . .. ४ ४ 




















| आधिफार है झम एन अप्टे कागज जे साहित्यिक झामनों मोद पतियों, 





थे के दिये हरेंद कम फाड़ मरा. 


इसको लहर 







मित्र के जाम पत्र ० १४४. 


गेंने स्टॉमर पर देखा है कि किस माँति बर' और - भारी -मनसिजं:, के सरिंती- 
बाड़ों में बह जाते हें वर्योंकि पानी में हमारी उत्तरदायित्व की सात्रना को बंद: 
ते जाने की शक्ति हैं; और बंद जो प्री पर देवंदाढ़, की. भाँति ६३ होते हैं 

'संगुर में आकर समुद्री्धात की तरह बढ़ने लगते: हैं. ढ।. समुद्र हनको..यंद “मुख: 
देता है कि स्ष्य तह याणी है जिसकी अन त जहे' हैं और जी. पुणी “के “इतर: 
दायी हैं। इसी कारण जब महानेदी पा के व्ध पर मेरा मिवास शा में एक 
संगीतमंय कवि से अधिक कुंड चहीं थां किंतु जब से मेंने शातिनिक्रेतन में आश्रम 
लिया है, एक स्कूलमार्टर बनने के सारे लक्षण सुममें:बढ़े हैं ' और इस बांत क्षी 
है कि हैरी लीवर्स गेंद सभ्य देववत की भाँति स्राप्त ' होगा। अभी: से 
दी लोग व शगी है झीर वह दिने आ: सकता हैं कि: गुभी 
मम शिया काने में सब दागे । कारण जब झकावाव देवदे]त प्रक: होते: हैं तो 

: क्षय प्राग से दिये जाते हैं; किस मे ; भें मनप्य उत्साह पूर्वक बेवदूत, संत 
हैं, गदि अपना काम पूरी तरह थे करें हो उपद्नास में -सन्‍्हेँ मिंदीं। दिया जाता 
, मैं। पढ़नों की तियूनि होती है कि बह अपना आन, चर्मदित (प्रोणंदानः रे! पूरी 
फरते' । किस्तु दूसरी, के लिये उनको दुःखद अस्त वितास्स मिथक हैं; 
'डफी मे गनुप्य ही सपा शोते है शीर-व देवता । 





































प्रागा 





!। उस्मयों 

सफर सम्मान छा देर कर 
सका | मात्ति अब पं 
भरजाण। के भाग मंतर 
हैं. कि कोरोग. में ग्रे 
ऋए आपने अति उब हुंख्ों को उदार, भातवाहं 


हि " मित्र के शाम पे 
के किये में कृत हैँ कियु किसी कारणवश अपने झन्‍्तह्तता में मैं देरानः और 
ध्यधित था । | 
एक बड़े मामव-समुदाय द्वारा प्रदशित भावना में एक आापिसाश खझाजास्तविक 
हीता है । समप्तूरिक मन की सामूहिक भावनाओं के कारण उसमें धात्ुक्लि ही ही 
जाती है । यह बस आवाज की तरह है जो एक कटे करे में चारों तश्क से 
गुँज़ जाती है । उसका एक बड़ा धश संकाय है--वह तक से झ्ंगत है 
छीर सभा मे दर सदस्य को स्तत॑त्नता है कि बह अपे हुग से बाश्पना करें 
शर अपनी. पम्मति अलायें । उनका मेरे बारे में विचार, जो मैं हूँ, वह नहीं दो 
श्षकता । में उसके लिये शोर शपने छिये दुःख्ली हूँ। इससे सुममें एक शाक्षसा 
होती है कि अ्रपने पहले शसिद्धिदेन रवान में जाकर शरण लूँ । दूसरे पुरुषों के 
ज्यों से निित संसार में रहना इशाहद है। मेंगे देखा है मेरे जारों प्रोर गिर 
कर लोग मेरी पोशाक के छोर को पकड़ता खाहँगे, उप्षकों अ्रद्धापूवंक चूगनां 
ज्रातिी--हस सबसे मेर। हृदय दुखी द्वोता है । में इस सोगों को यह केैते विश्वास 
"विलाओं कि में उन्हीं लोगीं में से हूँ, मानवोपरि म्दी हैं और यहाँ तक कि उम्मों 
सें कितने: ही मेरी भरद्धा के पाआ्न हैं। 
फिर भी में मिश्यय पृथक जाधता हूं. कि सके बीच एंड भी. व्यक्ति शेधा 
.कबि,नहीं: है जैसा कि. मैं ४ कि] इस प्रकार को श्रद्धा कवि के लिये नहीं. है। 
'आकि' तो शीवनीदाब में काम कराने के लिग्रे है; उसके परिदीपिक सडंग, जहाँ . 
जुशकों पमल्ा जाय पैसे सम पह्यवों में उसे जुल्ला निमंत्रण होता आहगे। यदि 
केह्र सफल है तो यह मिनुध्यर के शाश्वत साथ के लिये नियुक्ष कर. दिया जायगा 
अौएक सिवेशक की भाँति जहाँ एक. साथी. की. भाँति । वि किसी आंख 
$ पाते एव से मे कि थे भना दिया जाऊं, तो : अपने गरसे आप 
से बीत हे डी अमान मिस पह और) ही अधिकार | शोर किसी दूश 
का भा । ४ ५ 
कि कर्मि ये; किये है?) जीवन नें रियो पक शी मेगा कहीं उतग. है। इसको 
आज्ञा कि उसे कही मुऊा हरिं।वधिक सिरे था हप परिद्राश मी मिली: 
नर व्यक्ति जे प्रशंसक समृद्दी ते बाबर आदर पाना हट ह ऐसी गरानन्तिद 
ऋे- बारी का आदी हीमभे का भार। झतरी ४8 । उससे जाने शान जरगे 














$ लिये 





'मिन्न के नाम परम | पक 


पक भक्त जग जाती हैं और जब बह सहारा हु लिया जाता हई तो समकी कोट. 
पहुँचती है। 


अपने अन्दर ऐसी "संभावना की ( जो बेबकूफी है) सौचकर में घबड़ा 

ता हूँ । दुर्भाग्य से जब किसी का साव जनिक सेवा. का सदोश्य दोता.. है तो 

उसके लिये झुपाति सर्वोत्तम पूंजी होती है । उसके अपने जोग तुरत- उसका 

मु|- मे काने दागने हैंपूसी कारण ऐसे व्यक्ति के लिये यह  प्रशोभन की बात - 

शेती है । जब उसको ख्यातिं को धारा बदल जाती है तो उसके अधिकांश. शन्तु- 
गामी प्रमभते हैं. कि उसने उन्हें धौरू दिया. है । ... 


|. / शस७ एंस० यौरिया, ह 
३ ७ जुताई- १६११ 

इस वर्तमान युग में जब सा्मेक्षिकता की फ़िलॉसकी का. जोर। है, में अपने - 

किये १गा कविंपन का दावों नहीं छर सकता। यह अकटठ है कि मेरा, श्रम्तकवि 
' अपनी आकृति बदलता है और स्थिति परिवर्तन “के सोथ 0 कद स्वदेश का : 
'छष्टप ले कैता है। मेंने अपने शम्दर जीसन की एफ फ़िलोगफ्री को विकास -किंया.... 
है जिसमें एक सेब भावभातार: प्रश है और इसी काश कद गोभी सकता है _ 
और बोल भी सकता है । वह बा मादख की वरह दे को वाद भी सकें पा 
है इसी कारण झुपंसे एँगोा। शाशार्थ को जातो हैं मिनकी शिलक्षः 
': प्रक्नति हैं--मुझ से आन: देने को कहा जाता है और भग से सह्टा३ 








लिये संगठन 








देने के 


हर दसरों उन पंदाशां 


बनाती हैं । परिशाय 
5] बी 48 (४ | 


# कार्यकाल 


१9७ मित्र के नाम प्र 


इमेकंता होती है->धह बांवि के अवकाश अहंण करे या शपने में आने के लिये! 
हुट्टी नहीं दे सकता । 

मैरी आ्तप्रक्ति में हसी कारणा संघप होता है. और में बहुधो “यह सीचता 
है. कि साई का पंथ-निर्देश संदेव संततिम नहीं हीवा। तथापि मेरे लिये उसकी 
पुकार स्वाभाविक होने के कारण! में उसकी बिल्कुल छोदा गद्ी कर सकता । फिन्मुं 
जी बात मुझे बराबर चुभती है वह यह है कि संगठन काय में मुझे। उन से रभॉं 
का उपथीगः करना होता है आयी उनरी बरतना होता हैँ जिनका, सेजवाधके शा शे 
की शापेज्ञा जीतिक भाग में अधिक किशवास होता है।.... । 


मेरा दाम, काम की सफलता के लिये नहीं, उस आदर्श की साकार करने के 
लिये है। किम्तु जिनझे मस्तिष्क में आदर्श की सचाई स्यष्ट नहीं है. शरीर मिन्नमें 
शआादश्श के प्रति ढढ़ प्रेम नहीं है वे काम थी सफलता में उसकी द्षति पूर्ति करने का 
प्रयान करते दैं और इसी कारया वे सत्य के साथ, दर प्रकार के समगतेते के लिये 
तयार रहते हैं ।' हे 


में. जानता हैं कि जो विनार, मेरे मन में है उसके लिये. जीवब के संकरधित 

. शोध में जमे हुए सारे विकारों की दर करता आवश्यक है... किसु बहुत रे दगशि 
यह विश्वास काते हैं कि यह तीत कागनायें ही ६ वाध्य-्शक्षि है जो - मारे प्रयत्न 
में: बैग लाती दे । ने सहहरंणा ठेसे हैं कि शुद्ध विचार ने कभ्मी. फल सपलंग महा 
क्रिया। किलु तुम त| दद खाने हो. कि सवार से फछ बड़ों बंही है : तो वे तुम पर. 


हक 
श्र ड् _ 














में स्थापित करने के अपने पछ्ले सीहूई मह्दीतों 


हज झा > 
छाप मैं हहां > : अिापालता फी शाशा भें 





मित्र के गम पर ह है॥$ 


 एसीं० एस० नोरिया 
: र प्जु ६२१ 
मुझे अतिशयोक्षि नहीं करनी धाहिये। मुगी - झ्वीकांर है कि. आदशो'. को 
सराकार करने में एक बाह्य अंग की कपाशलसलर को जी के हो करनी वृद्धि: के 
लिये फ्ष्थों' पर निभर द्वोते हैं; और 5५:०५. +: ५.४५ या: भौतिक 
पदार्थ हों, सफलता; में रुकावट डालते हैं, और इस: कांरणा: उस विषय पर : विधार 
काने में गंसी रता की आवश्यकंता है । ४ वा+ ओह 


“न 





गरे मारताक भें जो बी थो बहू यह हैं 4. व्याकरण हे पर ह पाटिल, एवं 
साहित्य राजन दोनों साथ-साथ नहीं भी चेत सकते । व्याकरण पर जोर देने से 
भाषा-ला्िंत्य नष्ट हो सकता है। पदाद को सफलता आदशों' के परिपूर्ण के 
विरुद्ध भी ही सती है । भीतिक सफलता का अपन! प्रेजञोमन होता हैं | अकसर 
सफलता पाने के लिये हमार आदशवाद के दुश्ययोंग किया जाती ह--हस की 
- हम गत युद्ध में देख चुके हैँ । परिणामनः युद्ध जीत लिया गया हैं किन्तु 
'आंदर्शलेब्धि मी हुई |... ३ । 





ग मे आतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की योजना सावज्ञनिक रूप से, सामने 
, , छाई गई कै अना दमा गा रहा हैल्‍्॑यई संबंष शाददश। के मानसनिन्न और 
' तकलाया के शोगरयित्र मे है। जेजना उसमे | ५ 

' के ले इसे मकाइश मे जिन जाग साल दियारे 


प्रवास दे। ५ 










| हात्त मंपिक सी देय के 
॥ इवज् सफाादा थी । 


एकाकार गह्दी 





रत्य अधदेसाना रा क्कता है. किन्तु सफक्षता के किये आतत्य से 


ह्वा एकता ३ 


"६ ७ " मिश्र के मास पते 


दुर्भाग्यवश उदाहरण दिये जाते हैं कि संसार में सर्वत्र बुद्धिमान और विद्वान 
ईश्वर तक पहुँचने के लिय्रे सदक बनाने में विकार से समभीता करते रहे हैं। 
उन्‍हें बेबल गहू बात नहीं पता कि वे ईश्वर तक पहुँच नहीं पाये --ओऔर इश्क 
और सफलता एक चीज़ गद्दी है। जब में यह सब सोचता हूँ तो में ग्ररोधी की 
साशता के लिये लालायित होता हूँ जो कुछ फर्षों की भाँति शपने खोल में गहरे 
आदर्श की वाज्ञगी भौर परिपूर्णता बनाये रहती है। तथापि जैसा मैंने कहा 
केबल शक्ति ओर भावत्रा के असाव से सफलता का प्रयत्व नहीं छीड़ना चाद्िये । 
- बह सत्य के प्रति हमार बलिदान को प्रकंद करे न कि अपने लिगे। 

है । ह .. एस» एस» मोरिया, 

ः की जुलाई १६२१ 

सभी हमार सर्मोत्तम, द्वित की कामना करने हैं और ,उस सम्बन्ध में यहू बों | 
कहा जा सकता फि यदि पूरे का भय दी तो इस आधा छोड़कर सन्‍्तुष्ट हो सकते ह 
- हैं। आदर्श घन को भाँति नहीं हैं। वे सजीव वास्तविकता दैँ। उनकी पूर्णाता 
ः झाविभाज्य है । एक सिखारिनी १६ श्राना मना होने पर रू झाने से सम्ुष्ट हो 
“सकती है किंतु अपने बचे का आधा भांग स्वीकार करने छो तेयार नहीं होगी । 
में जागेता हैं कि पूर्व और पश्चिम के सच्चे मिंझांव के. निंभित राम कपने 
- के लिये, मुझे; पुकार है । में अवेतम हूप से हीं अपने को उस उर्ृंश्य के लिगे 
' “तैयार कर रहा हूँ। जब मेवे अपने 'साथंया! स्वाखझबाग शिम थे ु 
' झाल्ूम था कि में अपना केत पूं"। कर रहा था। अपने सारे आग 
बताया गया कि गैर पश्चिमी पोठफा के साधना न॑ 
गह संयोग जिरादे मैंगे गीताओंज का आगुशद किया हर बह आकस्मिक । श्ौर: । 
अगात घाग्सा जो झुक पवासे वर्षारंस में यूरोप से श्याई--डइम सभने मिल. 


225 उत्त मार्ग पर छाल दिया मिक्षक्रा लानत में उसे संगंये अब कि. मैंसे 














५०. हद 
छूट ४ । 


गत कद्ठा सारे जादेशों का मूल्य देना होता है। अधिसा.. 








मिश्र के. शास पर् - १६१ 


एकीकरण के लिग्रे जिस सजनात्मक शक्ति की आावश्यक्षता है, वह प्रेम है, यह 
ह।ष्ट है। नया तो केश एक उसका साथी है जेधे कि संगीत के साथ मृदंग की 
हों । हम पूर्वोत, पश्चिमीयों के हाथों अपमानित दोते रहे हे । अब यह हमारे 
लिये अत्यन्त कठिन है कि पश्चिमी जातियों के लिये प्रेम बढ़ा परके---विशेष कर 
इस कारण कि उसमें बुद्धिमागी और श्रेष्ठता की शतक होगी। भारतीय मॉड्रेट .. 
पार्टी (झ् ) के शब्द और श्राचरण इमको प्रेरणा देने में इस कारस 
असफल रहते हैं. कि उसकी उदारता का सिद्धान्त स्वार्थ पर था... सबस और 
दुबंदा में शवाथ के बन्धन से बाहों ने कहाँ ऐसी चीज अवश्य होगी जो मिरामे बाली 
है। उससे हमको बह. उपहार मिलते हैं. जिससे हमको इसके अतिरिक्त कि आशा 
वी इड़ता ओर हाथ पप्षारने में शिस्संक्रोच भाव बगा रहे, और कोई अय नहीं. 
विदा सकता | 


.. पाने वाज्े की ओर से बलिदान, उस देश का सच्चा: मूल्य बढ़ाते हैं न कि ... 
ने बांले का बलिदान । जब हमारा अविकार कमझोर होता है और उसको - 
पाने का &ग शौयहीन होता है, तब सारी, देन भी हमको : अधिक विधल बा 
देती है । थद्दी कारण है कि उम्रवादियों के सामने; भारत में उदार-दल वॉले 
' दर्यनीय झप से पृष्ठ भूमि में रहते हैं। 09. हु 
जो भी हो, बात यह है कि आदशवादी होने के नाते यह " मेरे, लिये अत्यन्त 
ठेन हैँ कि उन लोगों के प्रति भ्रम की सांवता का  प्रोषण, “कक ली. न तो इससे . 
उसे लेमें के लिये परवाह करते हैं. और जो न देने को “रब उत्सुक. हैं.। किन्तु ... 
इस दशा को-गुझ्े कभी भी. निर्विद्ार गद्दी. समता चाहिये । हमारे बीच में ' 
बहू आवरण है भिनको हटाना होग-««पम्भवतं: वह दोनों दलों के बीच . . 
_ दरिस्थितियों और शेवसरों के बहुत बढ़े. असाम्य का कारण है। इसको अपनी 
; पं साधनों से अपने हदय की. कुमडइृत्तियों के विरुद्ध: संघर्ष करना. 
/ उ7 बराबर, शामैजजाने शि भागों को खुली रखने के लिये प्रकट" * 
ःढ बक्षिण का साइईपार का सदसावनाओा के शे 


हैं )। नें तुमको बता नहीं सक्षता किम तुप्हाणत कित्तन 




















लिकन का शाप 
प्रतक्ष है क्योंकि तुम्दार कारण तुम्दारें देश जाध्ियों से प्रेम करता, मेरे लि 
डे ह। कासए, भारत के ज्ञाब तुष्दीरा गाता कंत्र व्व को 





हे | मिशन के वास पं॥ 


भावना से नहीं हैं वरन सच्चे प्रेस के कारण हैं। जब में यह देखता ह कि 
तुम्दार प्रम रो शिक्षा गहण नहीं को जाती--जब हमारे देशवासियों की इस 
शनुभूति की प्ररणा नहीं होती कि तुम्हारा मासवन्ञ से, देश प्रंभसे कही अधिक 
सच्चा है तो मुझे दुःख होता है । 

मुझे इस बात का भारी पछतावा है कि मेरी पिछली यूरोप यात्रा मैं तुम 
मेरा साथ न दे सके, यद्यपि में उग कारणों को भी सममता हूँ. जिन्होंने तुम्हे 
रोका । बदि हु॥ मेरे साथ द्वोते तो। छत उद्देश्य के महाव्‌ सत्य को जिसे हमने 
अपनाया है छुप्र पूरी-पूरी तरह अंगुभव कर सकते। मेरे अधिकांश देशवासियों 
को उबर झधथुभवों का तेज बहाव, जिसे सुझे पार करना पढ़ा हैं, सदा असर 
'शहुगा । अपने देश के इतिहास को मानवता की विशाल प्रष्ठभूमि के सामने 
रखकर पढ़ने की मेरी ध्राथ ना पर भी संभवतः कोई ध्यान नहीं दिया जायगा । 
अपने काम के लिये में सदा तुम्हारे साथ पर निभर रहूँगा। इसी कारण मुगे 
कुख होता है कि मेरे अं रक आदश को सत्यता ने तुम्हारे हृदय के निकल आने 
का एक अपू्व अवसर थी दिया ६ । वह इप्चिकोश जिसके अमुद्प इधर तुम 
अपने जावय का कायक्रम बना रहे हो, मेरे से बहुत मिश्र है। धुभकों संभवत 
ऐसा उत्तरदावित्व लेना पड़े जिसकी घारा, उंसते हटकर हो जिसे में छोंछ 
: मेरे काम की मिमनता जो मेरे 'गत जीवन की भवितव्यता रहीं है, मेरे जीवन 
- के अस्तिम दिनों तक चतती रहेगी। अपने पोषक की पुकार की में: अम्ुसगा 
+ वैकछ ग आर से जानता हूँ कि वद अपने ढंग से उसका. प्रत्युतर बेगा «शव 
: पशाविकास, चाहे परिणाम कुछ भी हो। 





2४ ह 
|. एस० एस० मोश्या। १९ शुलाई, १६२३ 
नो में. मेरा ध्यान कंबल ५क, ओर रहा है ओर वह यह 
; इतर संसार को सजीव हलचलों के सम्पर्क में . 

| प्र आम्पक से के को हो लाश - 
कि छ्गी एप मिश्वास था कि जब भारत का सुपुप्त 
गा थी मद सामेवब जाति की आवश्यकताओं के सिशे 













ए८ए सकी उंफ 7307 
छुछ पर फर्द हर 


: जाती है या सारा झा 


मित्र के नाम पश्म ह १६६ 


राजनैतिक सहयोग और असहयोग के विभिन्न हंगों से अब तक भारतवर्ष मे 
दूसरों से दान माँगने का दृष्टिकोण अपनाया है। में रिसी ऐसे सहयोग . के ढंग 
की कहपना कर रहा हूँ जिसके द्वारा वद्‌ ऐसी स्थिति में. आये कि वह अपने उपहार 
संसार को दे सके । पश्चिम में मानव-सस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय है। बह जीवव 
की सारी समशाश्रों को छुलकाने के लिये बस भर सोच रहा है और काम कर 
रहा है । स्वय बुद्धिवल्ल की पूरणता मानसिक्क शक्ति को अपनी प्रेरणा दैती है। 
किन्तु अपने भारतीय विश्वविद्यालयों में हमको वेग स्त्रयं ब मिलकर, इस शक्ति 
के परिणाम मिलते हैं। इसी कारण हमारी शिक्षा से हंगारा मर्स्तिषक वेगवान 
' 'त् होकर, भाराकास्त होता है। इससे मुझे यह आतुतव हुआ है कि हमको 
पश्चिमी स्कूल अध्यापकों की आवश्यकता: नहीं है बरन्‌ हमको संत्याथीं सहयोगियों 
' की आवश्यकता है । 
अपने देश के बारे में मेरी लालसा दे कि बतसान संसार के मद्दात मानसिक 

: झम्दोक्षन में, भारतीय मस्तिष्क अपनी शक्षियाँ लगा दे । इस प्रयत्न में होने बाली 
'प्रयेक्त सफलता, तुरन्त सीधे ही भावव ऐवं अनुभव करायेगी। लीगे ओके 
'लेशन्स-( राष्ट्रस्न॑ंध ) इस एकता को स्वीकार करे-या न करे, यह इमारे लिये 
' एक सा ही है । हमको ती यह साय छोगने संभनांत्मक मस्तिष्य की सहायतों से . 
छजुभव करना है। ८ 8 

.. जित समय हम सम्यता-मिर्भाण में भाग लेते हैं, उसी चण दम अपने 
मानसिक एंकान्तवास और अपने घेरे से युक्ष हो जायेगे । हो शर्ती पूर्ण विश्वांस 
.. अहीं हुआ दे कि' इगमें गादानिर्माताओं: के--शंसोर के कर्मों कै--साथ चलते | 
- की शक्ति है । वा मों हमारी है 





श्री मरी आयात अत्ानाविक जीक्ार मँ पट 





शाप बागियां का भा 





7 विल्ुत एहहाप दिखाता है। 
.... परतु मुझे निशंवयः है कि दस पिल्यास के जिम 
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छा 
शो मा परत, हूं 






जागती हैं कि दत्र पुर्षों 
ले उदय की गूनि छाती १4 इतल भुभे संसार के 


अआाम्ताशद करने को सप्दस पध्या 


१६४ * भिन्न मी भाग प्र 


है कि वे एक भारतीय ब्श्वविद्यावय में हमारे विद्यार्थियों थौर विद्वानों से सहयोग 
की भावना के साथ मिलें । पत्ता बहीं कि मेरे हसा वियार का म्रेरे देश के 
वर्तमाव निवापियों के हृदय में कोई समर्थन होंगा था बढ़ीं । 
धर एश० मौरिया 
१३ जुशाई, १६२०१ 
एमारे यहाँ संगीत में प्रत्येक शागिनी का अपना चेडाब-उतार होता है जिस 
कुछ ब्चर अनुपस्थिति होते हैं और कुछ जोड़ दिये जाते हैं. आर विभिन्न 
रागूनियों में उनका क्रप भिन्न होता है. । मैरे महिष्क में भारत के विचार ही 
अपनी भिन्न रागिती है जो नये पक्ष सामने लाती ऐसे या 
.. मैरी पश्वित में झामुपस्थिति से, मेरा भारत के विचार का एक अपना छवर- 
संकलन था शोर इसी कारण उस मानसबित का एक मिजी भावनात्मर मूल्य था । 
अब अपनों थाना में में तुमसे पशञ्च-ब्यवहार कर रहा था मुझे इसका तनिक् भी 
ध्यान बहीं-था कि उस समय के तुम्हारे भारत में ओर मेरे भारत में एक भारी 
 आम्तर है । यह बात तो मुझ उस सप्रय पता, सगमी जब अंदन में अशग-ग्रतग 
लारीखों के कितने ही अखबार मेरे हाथों पड्े । इम चोद मद्दीनों में मुझे. पहुंी 
बार ऐसा लगा कि अपनी आशकांत्ा ओर अपने देश के बीच में अुभे एक सया 
' उंगत्त करना चाहिये । ह . 
' मुझे स-देह होता है कि क्या कोई छचित सामंजस्य: संभव है ? में अनवकात 
घर्ष और चलता से कण करता हूँ-कि अपने को सुवाने के क़िगे में दूसरों 
गे पापों से हा तेज आवाज में चिएगागा रहें । ' 
शिक्ष भारत की में कहता करता रहा हूँ वह ससार का है... रत में ' 
> बड़े सन बाद में य अभी बह लुरी ताद आंपना दे । किम्हु इसमें, रे और किफकी 


् 











मिभ्र के भाग पेश । १६४, 


क्रिन्तु शाज मेरा' हृदय--वरसाती अस्त के मीचे, बदलते हुए गीली 
समुद्र की माँति उदास है। पिछले कुछ दिनों से में अपने सन में इस पर अआए- 
चय॑ करता हूँ कि योरोप में जहाँ मुझसे उकने को. प्राथवा थी,  वया एक वर्ष 
आर रहना मेरे उह श्य के अनुझूप न होता ।' किन्तु. झाब समय खूक गाथा है। 
छाब धागे अगनो मनोशति को एक ऐसी दशा के लिये जो मेरे मरोमुकूल मंहीं 
है तैयार करने का प्रयत्न करना चाहिये। ठ 
एच० एस« ग्रीरिया, 
४2 १४ जुलाई, १६४५१ 

.. एक हैसो आदर्शवाद है जो मुख्यतः स्वं-पहता के अहंकार का झूछप है।. 
एड अति बूत सो टिए्णगों में विश्वास संभव हैं. सत्य के अनिश्चित परम के 
0 7 से देखने पर अहम का अम्धविश्वार्स हो सकता है। - 
एक ऐसा भी शारशंत्राद है कि अपनी यीजना के लिये, स्वत त्रता पाने के लिये 
-. बढ दूसरी ग॥ सदा भता का इसमे कर सक्तता है। | 

' में कमान नी रादश उठता हूँ कि कहीं आंदर्शोंद का ऐसा अत्याचार, 
मेरे गन पर अधिकार न जमा हे। इसका अथ यह होगा कि. मैशा. श्पने में 
. विश्वास की अपेक्षा सत्य में विश्वास क्षीशंतर हो गया है । अहंम अभिमाने 
.: हमारी योजनाओं में आपने बन्धुओं को दशा-सुधार के नाम से चुफ्वाप घुप्त आता... 
. है; और जब दमको शसफलता मिलती हैं तो चोट पहुँचतीं है; । क्योंकि. बह 


| थी जमाश कान शो तनाय रू * 








8६४ मित्र | के माभ पेऑं 


, उदासी का अम्यकार जो पिछले कुछ दिनों से मेरे मन पर मंडरा रहा ट् 
बह भेरे अहंकार की छाया दोगी जिसकी आशा की लौ भय से धुचली दी गई 
है । कुछ महीनों से मुझे यह निश्मय-्सा हो रहा था कि सभी मेरे ढक रे 
सौचेंगे और सभी मेरे काम को करेंगे । आने शअम्रर ओर आनी योजना में 
इस विश्वास को शवानक रुझावट मिली है और में शंक्रित हूँ। 

नहीं, यह मेरे लिये शलत है और दूसरों के लिये भो ग्रततती का कारण है.। 
मुझे हर्ष होगा चाहिये कि अपने सत्य ओर सौस्दर्थ के साथ एक महान्‌ विधार 
मेरे मस्तिष्क में श्रागा है । उसकी थाज्ञाओं का पालन कप्गे के छिये केवल मैं 
ही उत्तरदार हूँ । उसमें खत'ब्रता के पछू है जो स्वयं उसे उसके लद्य पर, पहुँचा 
देंगे। उसकी पुकार संगीत है, सन्देश नहों। सत्य के दिये कोई असफलता नहीं 


ह-भ्सफलता केबल मेरे दिये है--औीर उससे वया होता है * 


आगे मुझे छुमसे पत्यक्ष बात करते का अवसर मिलेगा । किन्तु दूंगी मेँ 


, अपमा एक भहत्य हूँ और पत्रों में बोलने की एक शपनी शक्ति होती है जो कि 


हमारी श्लीभ में नहीं होती | और इसी कारण जब दम मिर्षेंगे तो हमाईं विचारों 


«की कुछ भाग अकेट होने से रह जायगा >जुसलिये .क्रि हमारे बीच स्थान शरीर 


मौत का आभाव है 


एस० एस० ग्रोरिया 
१४ जुलाई १६२१ 
आपने इस अन्तिम पत्र को समाप्त करने से प्र, है. मित्र, में हृदय से शुम्दारी 


 शस धमबरत उदारता के खिये कृतत्ञ हूँ कि तुम मारत से मैरी पभुपत्थिति में 


: बंधाबर पत्र गेजते रदे । वे मेरे लिये उस संबल की भाँति हुए जो गण मैं 


ः क्षति हा 








ले कांत्रिजे की ओजन और जंत के झप में होता है । संयुक्त राह. अमेरिका 
गरम महीनों में सुभे उनकी बुरी तरह आवश्यकता, थी ।. मैने 
; किया कि में तुम्हें ससका प्रत्युक्त दूँ. ।: मेरा विचाए है कि 


झा ईश मृत में इन, 
हक 









मैने सकल पीलन शिया है । मे आशा हैं कि मेरे पत्र “सुम्दें साप्तादिक कम री 


लि विशिश सगे 


बणम बलि परन्‍ढरी आधफा। वी गुसईद के कीणश धार 48 बहा राई 


गरग्य भिरीक्षए! 





पिन के गॉस पंध्े १६७ 


मेरा अनुमान है कि पिछले सात्ताहदों में मुभे आशत्य था और हुम्हें समा- 
चार देने के लिये में फिश्लन पर मिमर था किन्तु अब उस कमी को पूरा कर 
देने में में व्यक्त हूँ । किन्तु एक बात में तुमसे बाजी मारने की मुझे आशा 
नहीं है। एक पत्रतेखक के रूप में तुम अतुलनीय द्वो | मेरे .लेख पत्र नहीं कहे 
' जा सकते--टठीक उसी ढंग से जैसे घेंघों को मछली नहीं कहा जा. सकता। 
वे किताब के पत्र ते हैं; जैसे किसी अह से उसके अ'ग दृुट कर गिरते हों 
वे तुम्हारी ओर फेंके जाते हैं. ओर उनका अधिकांश एक जगमंगाहुट के बाद 
ख बच जाता है। किन्तु तुम्हारे पत्र प्यासी घरती पर मेह की बौद्धार की भाँति 
आते हैं। तथापि मेरे ओर तुम्हें एक बात पर विचार. करना चाहिये--मुझे 
छुहारे साथ दोड़ने में कठिनाई है; कि में, सस माषा में लिखता हूँ जो मेरी, अपनी 
'महीं हैं ओर इसके साथ किसी भाषा में कोई पत्र न लिखने की मौलिक जड़ता 
है। इसके विरुद्ध मुझे पत्र लिखने समय लड़ता पड़ता हैँ। दूसरी ओ? तुम्हें 
' पत्र लिखना इतना आसान है जैसे वसंतारम्भ में हमारी साल कुछों की अपनी 
प्रत्तियाँ छाल देगा । फिर भी मुझे आश्वथ ६ कि तुम मेरे : पुनराममल पर इंच 
पन्नों की संभाल संझेगे । वह परिमाण में इतने बड़ गये हैं कि आश्चय होता है.। 
 भपस्कार । 


एश्शिष्ट १: 


लिम्न पत्र, मेंचेस्टर गार्मजियन के सम्पादक् सिस्झ। सीढ पीर उकॉँठ की 
खीखनाथ ठाकुर द्वारा, शपने मित्र विवियम विस्टेनले पिश्स वे के सबब में भेजा 
गया ओर थह २७ मतम्बर १३६०३ को प्रकाशित हशां $ «« 


भारत के लिये प्रस्थान करने के शावसर पर, ४टर्ली गे थात्रा. फैरते- हुए, एक 
दुर्घटना के कार डेब्यू दवध्यू पिश्र॑रंन के देहावसाय का सगराचार “हमें सिंद 
का है। सावजनिक प्र में उनका बहुत कम एस्विय, है किम्रु, दगगी विश्वास . 
हैं कि उसका निधन केबल उस व्यक्तियों के लिये ही क्षति गहीं है जो कि उनकी 
'संम्पर्क' में. ओगे । हस बहुत कम ऐसे व्यक्तियों ते मिलते,  शिमका . सामब-गेग इतने 
सक्रिश झुप से सच्चा हो शीर जिनंडा सेवा के आदर्श सस्के व्यक्तिव में इतना 
घुल मिल गया हो. जितणे। कि उनमें । मित्रता के छयदह्वार को; होगे व्यक्षियों को 
और उन व्यक्षियों को जियो अपने पढ़ोसियों को. आकर्षित करने की कोई चीजे 
नहीं थी, देने की तत्परता अपनी उदारता में स्वाभाविक थी; बह चेंतव एवं श्रवेतन 
'अहज्ञार के स्पश ले बिलकुल मुक्त थी और वह भलाई के ससतुड़ शमिगान के 
» बाहुलव का स्वाद लेती थी। जिबचको आवश्यकता थी. उनहो बराबर . सद्दावतों 
वैसे का सावजनिक मान्यता में कोई परारितोषिक बढ़ीं हों सह़ता । वद दसनी येरक्ष 
और मीन थी जैसे द्वि स्वयं उनको देगिक्र श्आावश्यकताओं .की पूर्ति। उनझी - दैश- ' 
. भक्ति, मांनय जगत के लिये थी । संसार के किसी भाग में. किसी. जाति - पर होने 
वाले अन्याय आर ऋरता के खिये हवर्य सन्‍्होंने घोर कह सही और उनसे शपत्री 
गत स्थापित काग्े के साहसिक धक्का गे, उ्ोंगे बीए प्रक 
- हरा दिये गये दशक का स्वागत 
“छ २ स्वीकार कर लिया था जहाँ व श्रपनी मानवता 
' सकते मे। भारत के प्रति उनका सम बुत सदला था शीर इसमे 
'आर्कीक्षाय उस पर कखित थीं. । का 








पु न 





पिन के गांग पर १६६ 
मुझे विदित है कि इस देश में और भारत के बाहर अन्य देशों में उनके बहुत 

से मिन्न है जो उनको शुभ हार्दिक भिस्वार्थता का आदर करते हैं ओर जिनको 
उनके निधन का दुःख है। मुझे विश्वास है कि उनको प्रिय शाम्ति-निकेटन आश्रम 
य उसके मास से ॥क स्थायी स्मारक बनाने के हमारे विचार का वह झ्वागत करंगे | 
उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि आश्रम से संबंधित विफिसासय फिर से बनकर, 
पूरं तरह आवश्यक पदार्थों. से युक्त हो, और इसके लिये वह बराबर प्रयत्न करते 
रहे और जब संभव हुआ उन्होंने इसके लिये घन दिया । मेरा विश्वोस है यदि हम . 
उनकी इस इच्छा की पूरा कर दें और सिकित्सालय-सवन बना दें और, उसमें ..- 

बच्चों के लिये एक विशेष विभाग हो, तो. यह उनकी स्थति को स्थायी करने का ' 
सर्वोत्तम ढंग होगा और पीड़ित-जनों के लिये उनकी सहानुभूति का हमें करण . 
कराता रहेगा '' 


परिशिष्ट ;२१ 


'मिम्म पशञ्न महाकवि 6रा उनके मित्र बिल्ली ॥गर्सन को लिखा गया था और 
यह श्री पिश्वसन के कागओं में पाया गया था। किन्तु जिस समय वह मिल्का 
उसे इस पुरु क के अन्तिम प्रकरण में सम्मक्षित करना सेस्रव नहीं थां। इसी 
'कारगा मेन इसे परिशिष्ट हर यँ समिल्षित किया हैं | से ' 


शाम्तिनिक्रेतन, 
४ आुलाई' १६९१ 
मुर्के अभी अभी तुम्हारा पत्र मिद्या भिसमें तुमने संस्था वद्ध धर्म के 
संबंध में मेरी सम्मति माँगी 


: एक झापाधिव विचार की ८हिठ से शुके उसके संबंध में कुछ नहीं कंदना | 
, बयोंकि यह वर्शाव्यवश्था की भाँति वें बल उस समय ही. पूर्ण है जब उसकी आदेश 
, रवहाप॑ में खर्चा, की जाथ। अपनी जममगा स्वाभाविक भिन्नताओं के शशुसार . 
' भनुण्य का बेगोकरण किया जा सकता है । यदि सभी स्वामाविक आहधाश मिल्ष- 
का उस काम फो करें जो केवल उन्हीं को करना हैं तब उसके पारश्परिक , प्रौत्ता- 
. देन और खद्दयोग से भत्यग्त बतबती शक्ति उत्पेण हो परकती है. परल्तु ज्वॉदी 
- एक वेग बनता ६, उस बग व्यक्तित्व में अभिवायय कार थे एक अहंकार उतने हो हे 
जाता है और बह आपने मूल्य को बाहरी सफलता और भौतिक: जीवनकात से 
' आँकता है । वह भत-दर्ग, आत्म-रक्षा और बेद्धि के लिये गंगेष करता है. खाड़े 
' उसे सत्य का ही मूत्य देगा पढ़े | उसकी भेर्ठेता छीर मढ़न वी पद हुई जैतसतता 
' एके अमिमान हो जाती है जो-घन और पद शगिंगान डी 
"मन बन जाती है ।. 7 








मिश्र के बात पते १७१ 
पा लेता है शीर यह अधिकार समगाता है कि बह उससे जो उस मत को नहीं 
भानते--वाहे व उससे अधिक उत्तम हाँ धणा कर सकता है। 


उन श्रम्री धर्मा' के लिये जो मतवाद में पड़ जाते हैं, यह सत्य प्रधाणित्त 


हुआ दे । धार्मिक जातियाँ अधिकतर सत्य की अपेज्ञा, रीतियों. और सामूहिक 
भावनाओं पर स्थापित द्ोती हैं। ईसाई परिवार में जन्मे कच्चे ईसाई जाति 


. पम्मिलित किये जाते हैं, इस कारण से नहीं कि. उसके सदस्य होने के उपयुक्त. 
. उन्होंने कोई बात दिखाई हो, बरन केवल जम्म के संयोग से । जिस भरत को बह. 
मानते हैं उसके प्रति अपनी निजी धारा को खोजने छा न उन्हें समय है. न अवसर | , 


उनकी तगातार इस विश्वास में ढाल, दिया जाता . है कि वे 'ईसाई” हैं. । इसी 


कॉरणा इसने बह दृश्य देखे हैं. जिनमें आदमी उपदेशकों की भाँति--ईसाई पद्म... 
प्रचार करतें हैं, जल पुरुषों में जिन्हें वे सेनिक होकर मार सकते थे, और . . 
- कूजनीतिज्ञ होकर उन्हें श्पनी एड़ियों के नीचे दबाकर रखते, यदि उन्होंसे अपना: 


छात्र आपने सह्ये स्वभाव के अनुरूप छोटा होगा । 


' एक संध्या जो सन व्यक्तियों को जो आपनी एक आकांता में सच्चे हृदय से 


विश्वास काते हैं, एक सूज में बाँवती है, अपने सदस्यों के लिये बहुत बड़ी सहायता . 


है । किम्तु यदि छापने. विधान से वह उस व्यक्तियों को आश्रय देती है जितमें 


सच्ची मिण्ठा का ऐवड नहीं है वरन्‌ एकसी शादत का ऐव्यरे हैं तो वह . अनिवार्य 


रूप से दम्भ ओर असत्य का जग-सथान बन जाती है। और वयोंकि तत्येके संस्था 
अपने संग्रोग की शक्ति से आप ही आप एक वेग लाती है, इस अपत्य और दम्भ 


ह को भहुत बंटी घतागी करने का एुग्म्त अवक्तर मिल जांता है || 


सभी थाय्थतििक मदाएुस्पों की तरद ईसा मसीह, नेतिक महानता में 


८, आद्वितीय मे । बनका सारी मानवता से प्रेम का पविन्न संबंध था. । उनकी, 


कह हाई ५ की 







 लिद्यकाप, पे 


 लदाएगना एं 


घर इक सारण मे नायने : 


इराई हि विजन में का करती है । यही कारगा है | ४ 
»प कप॑न वर्ग का पका साथने कंर्ते हैँ । 


१७३ | । विष के भांग पर 


केवल धर्म-द्दीन ही गह्ीं वंरन बहुचा अंधार्मिक हैं । संव ती यह है कि बह क्म्ही 
शक्नियीं से जिन्दंनि ईसा को सूली पर चढ़ाया, समगौता करने को तैयार हैं। 

यह कहना सब है कि एक घामिक जाति के अ्रविकाश संदृश्यों का लरित्र 
उसके आदशों का स्तर निश्वित करता है। इसी कारणा बह संहथा जो. आपने 
पदार्थों की छोँट में विवेक से काम नहीं लेती, उसों शापतरी संख्या बद्धि का 
बेहद लालच होता है और बहुधा वह श्रपने सदस्यों की सामूहिक तीम कामवाश्ों 
को अकठ करने वाली झुचाह मशीद बन जाती है। क्या तुमने गत यूरोपीय 
मादायुद्ध में यह बात बढ्टीं देखी ? क्या ईसाई मंताबहबन शान्ति काल में 
पाशन का वह लबादा नहीं हो गया जो पाप-समूहों को ढक रहता है । ु 

में जानता हूँ कि ईश्वर की खोज करने वालों की जाति मनुष्य के लिये 
बहुत बड़ा शाश्रय है। किस्तु एजोंड्री यहू एक संस्था बने जाती हूँ ती उप्की 
अहुरों को जोर दरवाजे से गाग देने की संगानना द्वींत॑। हूँ ' 


